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राजस्थानी भाषा और साहित्य पढने-पढाले के पिछले लम्बे श्रवधि-क्रम 
में मेरे कई विचार और शनुभूतियाँ बनी है। इस भाषा और साहित्य की 
सहस्रो वर्षों की गोरवपुरं परम्परा व इतिहास है । भनेक प्रकार. की राजनेतिक 
व ऐतिहासिक विरोधी परिस्थितियो की श्रपराजेय चुनौतियो से टकराकर भपनी 
आ्रातरिक जिजीविपा के वल पर केवल जनाश्रय के श्राधार पर यह भाषा और 
साहित्य भ्पनी भ्रस्मिता की रक्षा करते झाग्रे है-यह श्रपने ग्राप में क्या वन्दनीय 
नही है ? प्राचीव काल भौर मध्य काल भें रचित जो राजस्थानी साहित्य हमें 
मिलता है, वह इस प्रदेश के समग्र जीवन की प्रतिछवि हमारे सामने प्रस्तुत करठी 
है। भाधुनिक काल का राजस्थानी साहित्यकार भी अपने परिवेश से पुरणंत 
जुडा हुआ है श्रौर समकाल्लीन बोध के प्रति निष्ठाबान है| सक्षेप मे, मैं कहना 
यह चाहता हूँ कि साहित्यिक सर्जन की गत्यात्मकता मे न ता पिछला राजस्थानी 
साहित्यकार निष्क्रिय था और न ग्राज का । 


इस क्रम मे, मैं एक यह वात भी अनुभव करता रहा हूँ कि विश्वविद्यालय- 
स्तर,पर राजस्थानी भापा और साहित्य एक वैकल्पिक विपय होते के कौरण 
पाठ्यक्रमीय सम्रह-सकलन, शोध व समीक्षा की झजस्थानी पुस्तकें ता तैयार 
होती रहो है किन्तु एक सामान्य राजस्थानी भाषी अपनी सस्कृति व साहित्य- 
सम्पदा को,भूले नही, उससे जुडा रहे--इस प्रकार के प्रयत्न इस प्रदेश में 
भ्रधिक नहीं हुये । राजस्थानी पद्म भौर ग्रद्य साहित्य के ऐसे लोकप्रिय 
सकलन बहुत ही कम मिलते हैं जो जत साधारण में भ्रपनी भाषा शौर 
साहित्य के प्रति परिप्कृत रुचि जागृत करें, उसमे अपनी सस्कृति के प्रति 
अनुराग उत्पन्न हो । इस प्रत्य के निर्माण की पृष्ठभूमि मे मेरी यही सचेतना 
कार्यशील रही है । मैंने १५ वी से १६ वी शताब्दी तक के कालक्रम मे से चार 
महाकवि--ईसरदास बारह, दुरमा श्राढा, वाकोदास प्राप्तिया, सूर्यमलल भौसण 
को चुना है झोर प्रस्तुत ग्रन्य मे उनकी जोवनी व प्र तिनिधि रचनायें दी है। इस 
काल मे पृथ्वीराज जेसे भौर भी महाकवि हुए हैं किन्तु लोकजीवन के निकट 
जितने उपरोक्त कवि रहे द सामाजिक प्रतिबद्धता जितनी इन कवियों में मुझे 
दिखाई दी, उतनी इस वाल के अन्य महाकवियों में मुझे प्रतोत नहीं हुई। मैं 
गलत हो सकता हूँ पर यह मेरी प्रपनो धारणा व मान्यता है । संग्रह के पाचर्वे 


कवि है ऊमरदान । उमरदान राजस्थानी की पारम्परिक काव्य-धारा को एक 
यथाथंवादी सामाजिक इष्टि देते हैं--मही से राजस्थानी कविता वास्तव में 
एक नई करवट लेती है | भाषा श्रोर काव्य-भाव दोनो ही इष्टियो से झ्रागत 
भविष्य की पदचाप हमे ऊमरदान की कविता में सुनाई देती है। ऊमरदान 
राजस्थानी साहित्य के एक उपेक्षित कवि भी रहे हैं। संक्षेप मे, मैंने मध्यकाल 
को आधुनिक काल से जोडा है। इस सग्रह मे मैंने पाच महाकवियों की सरल 
भाषा मे जीवनियाँ दी है, उनकी प्रतिनिधि कवितायें दी हैं और फिर उनका 
सरलाय॑ दिया है। किसी प्रकार की समीक्षा, साहित्यिक शोध व मूल्याकन 
करने का यहाँ मेरा कोई उद्देश्य नही रहा 


सामान्य राजस्थानी भाषी श्रपती विस्मृत होती हुई व्यतीतकालीन 
साहित्यिक व सास्कृतिक परम्परा से जुडे, इस प्रन्य के तेयार करने में मात्र यही 
मेरा उद्देश्य रहा है। मेरे प्रकाशक मित्र थ्री रमेशचन्द्र जैन राजस्थानी भाषा 
झौर साहित्य के प्रकाशन में जिस तत्परता से रुचि ले रहे हैं, वह स्तुत्य हैं। जब 
मैंने भ्रपनी यह पाण्डुलिपि उन्हें दिखाई तो इसे प्रकाशित करने की उन्होने तत्काल 
स्वीकृति दे दी । मैं उनके इस राजस्थानी प्रेम के प्रति किन दाब्दो में क्ृतज्ञता 
प्रकट करूँ | एम एल अण्ट्स, जोधपुर के मालिक श्री जगदीश ललवानी ने 
इस ग्रन्थ के मुद्रण में जो कुशलता व तत्परता दिखाई है, वह भी प्रशस्य हैं । 
और भ्रन्त से, मैं उन सभी लेखको, सम्पदवों व सकलनकर्ताप्नो के प्रति 
आभार प्रकट करना भ्रपना पावन कतेंव्य मानता हूँ जिनके ग्रस्थो से मैंने इस 
पुस्तक की सामग्री जुटाई है। 


प्रताप अयन्तीं रा० प्र० दाधीच 
(२६ मई, १६७६) 

नेवेद्य, बलतसागर 

जोधपुर 


दुरसा श्राढ़ा : जीवन दुत 


एजस्थानी वीरकाब्य के सम्बन्ध में एक विद्वान्‌ ने कहा है. 

गनी-साहित्य वीरत्व से श्रोतप्रोत जीवन और वीरता के 
+भा-भ्वाह सरश मृत्यु का सदेश है। ये राजस्थान के गीत थे जिनमें 
कि श्रथक शक्ति एवं अविजित लोहयुक्त साहस का फेनिल स्रोत 
प्रवाहित होता था और जिन्होंने कि राजपूत योद्धा को व्यक्तिगत 
सुख तथा श्राकपेंणा की विस्मृत करा कर सत्य, शिव एवं सुन्दर्र के 
लिये लडने पर वाध्य क्या । ' इस कथन में कही पर भी अतिशयीक्ति 
नहीं है! जो साहित्य प्रेमी और विद्वान राजस्थानी साहित्य और 
इतिहास से प्रेरित है, वे इस कथन की सत्यता को तत्काल ही स्वीकार 
कर लेंगे। वीरता,गौर्य भर झात्मोत्सर्ग का यह वित्रण राजस्थानी 
कवियों ने केवल उन राजाओं का ही नहीं किया है जिनके यहाँ वे 
सम्मात और आश्रय पाकर दरबारी कवि के रूप में रहते थे, भ्रपितु 
उन साधारण व्यक्तियों का भी किया है जो मातृभूमि, भारतीय 
सस्कृति श्लौर जातीयता की रक्षा के'लिये मर मिटे । 


भारतीय इतिहास का मध्यकाल अत्यन्त ग्रशान्ति और 
उथल-पुथल का समय है! हमारी राष्ट्रीयता, जातीयता और ससस्‍्क्ृति 
के लिये यह्‌ समय अत्यन्त सकंट का रहा है। राजस्थान प्रदेश भी 
इन राष्टूव्यापी परिवर्तनों से अछूता कैसे रहता ? पराधीनता की 
लोहश्व खलाओ मे यह ध्राग्त भी जकड गया, रणवांकूरे बीरों का 
थौर्य श्रौर स्वाभिमान पराभूत हो गया । महाराणा प्रताप जैसे कुछ 
मातूभूमि और स्वतंत्रता के अनम्य पुजारी श्रवश्य शेप रहे जिन्होंने 
अपना रक्त सीच कर स्वतंत्रता के-दीपक को प्रज्वलित रखने का 
श्रन्तिम समय तक प्रयत्त क्या । राजस्थानी के कवियों ने भी इस 
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सबक ट के समय अपने कतंव्य को भुलाया नही । उनकी लोह-लेखनी 
ने राष्ट्रीयता के स्वर का उदघोष कर निर्जीब राष्ट्रीय श्रौर जातीय 
भावनाओं को पुनर्जीवित किया । यदि यह यहा जाय ति 
भारतीय काव्य में राष्ट्रीय धारा वा प्रथम प्रवाह राजस्थानी मे 
घुरू हुआ तो इसमे वोई अ्रतिरजना श्रथवा त्रूटि नहीं होगी। 
बारहठ वारुजी सौदा (चौदहवी शताब्दी वा उत्तरार््ध) जमणाजी 
वारहठ, सूरायच टापरिया राडौड पृथ्वीराज, दुरमा आटा, सादू 
माला झादि ऐसे श्रनेक कवि हुये हैं जिन्होंने अत्यन्त निप्ठा भर 
निर्भीकता से राष्ट्र को पद-दलित करने वाली विदेशी द्क्तियों वा 
विरोध क्या और मातृभूमि के प्रेम से झ्ोतग्रोत राष्ट्रीयता की 
पवित्र काव्यघारा प्रवाहित वी। राष्ट्रीय काव्य वी यह परम्परा 
आधुनिक वाल तव प्रक्षुण्ण रूप मे बहती रही है । 


भ्राढा दुरसा राजस्थानी की इस राष्ट्रीय काव्य-धारा के एक 
अत्यन्त महिमामय प्रतिनिधि कवि है । 


जीवनी-दुरसाजी के जीवनवृत्त से सम्बन्धित प्रनेक बातें 
भ्रभी तक विवादा ग्रस्त हैं। इनवी जन्म और मृत्यु की तिथियों के 
सम्बन्ध मे भी विद्वान अभी एक मत नही है। इसका एक मात्र 
बारण यही है किः दुरसाजी के सम्बन्ध मे प्रामाशिकः सामग्री अभी 
तव' उपलब्ध नही हुई । कवि ने अपने सम्बन्ध मे कुछ भी जानकारी 
नही दी । 'इनका जन्म वि स १५६२ मे हुआ था ' ऐसा श्रव कुछ 
विद्वान मानने लगे है। ये आढा गोन के चारण थे | मारवाड 
(जोधपुर राज्य) में घूघला नामक एक छोटा सा गाव है, इनके 
परिवार के लोग यही के निवासी थे । ये १२० वर्ष तक जीवित रहे 
और इस प्रकार वि स १७१२ मे पाचेटिया (जोधपुर राज्य) गाव 
में इनवी मृत्यु हुई । 


वचपन्र मे ही इनके मातर-पिता का देहान्त हो यया था। 
इनके पिता का नाम मेहाजी आढा था। निर्धनता के कारण, इनके 
पिता, दुरसाजी के जन्म के पूर्व हो साधु हो गये थे । बगडी (जोधपुर 
का एक गाव) ठाकुर श्री प्रतापसिहजी मे इनका लालन-पालन किया 
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था। स्वयं दुरसाजी द्वारा रचित एक सोरठा मिलता है जिसमें इस 
सत्य को स्वीकार किया गया है-- 


साथ भावीतांह, जनम तणौ क्यावर जितौ। 
सोहड़ सुब परातांह, पालन हार भ्रतापसी ॥ 
कुछ लोगों की भाग्यता है कि एक जैन जती ने इनको पाला- 


पोसा था । क्स्तु इस मान्यता का क्‍या आधार रहा है ? किसी 
पुष्ट प्रमाण के अभाव में कुछ कहा नहीं जा सकता । 


एक जनश्रुति के श्रनुसार यह कहा जाता है कि दुरसाजी को 
श्रकवर के दरबार में आश्रय प्राप्त था। डॉ. कम्हैयालाल सहल, 
डॉ उदयनारायण तिवारी, भवैरचन्द मेघाणी, शकरदान, जेठा 
भाई देथा, डॉ. मोतीलात मेनारिया आदि विद्वानू भी इस बात को 
मानते हैं किन्तु इनमें से कसी विद्वान ने ऐसी ऐतिहासिक 
प्रामा शिकता प्रस्तुत नही की, जिससे तिश्चयात्मक रूप से यह माना 
जा सके कि दुरसाजी वास्तव में अकबर के झ्राश्वितत कवि थे। कवि 
द्वारा रचित दो स्फुट डिंगल गीत भ्रवश्य मिलते है जिनमें श्रकवर 
बादशाह और दिल्ती के तख्त की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशसा की 
गई है-- 

बाणावलि (क तूं) अरजण वाणावलि 

सरदस रोढरणा (क तूं) कंस-संहार । 

सांसी भाज हमायु समोश्रम (तूं) 

भ्रव्धर साह कवण अ्रवतार ॥ 

निगम साख मानव गत नाही 

असपत' कथ सांचों अणवार 

* वेधण भ्रमर के तूं भूख वेघण 
गिरतारंण के तूं गिर-धार ॥ है 


४] ४) 

इन दो गीतो के ग्रतिरिक्त दुरसाजी के शेथ सम्पूर्ण काव्य में 
कही पर एक छुन्द भी एसा नही मिलता जिसमे श्रक्वर की अथया 
दिल्ली के तख्त बी-प्रशसा वी गई हो। इसके विपरीत 'विरुद 
छिहत्तरी' मे जो दुरसाजी की एक अत्यन्त महत्यपूर्ण और लोक- 
प्रिय काव्यद्ति है, इन्होंने श्रकवर को बुरी तरह से कोसा है। 
इस कृति मे अकबर के लिये ऐसे कठोर और निन्दाभरे शब्दों वा 
प्रयोग हुआ है जिन्हें कोई भी कवि अपने आश्रयदाता के लिये 
प्रयुक्त नही वर सकता । यह सभव है कि अपने समय के राजस्थानी 
के ख्याति प्राप्त और लोक प्रिय कवि होने के कारण गश्रक्वर ने इन्हे 
कभी अपने दरवार में झ्रामन्ित क्या हो और ये वहाँ श्राते जाते 
रहे हो | श्रकवर के यहाँ ये आ्राश्चित कवि के रूप में रहे, इस विपय 
पर सहसा विश्वास नहीं होता । 





इस विपय से जुडा एक प्रइन और है और वह यह कि ये 
ग्रक्वर के सम्पर्क मे क्सि प्रकार आये ? कहते हैं, एक वार भ्रक्बर 
आगरा से श्रहमदाबाद जा रहा था। सोजत से लेकर गदोज तक 
की इस सारी यात्रा की व्यवस्था का भार वगडी के ठाकुर प्रताप 
सिंह को सौपा गया था। दुरसाजी उन दिनो प्रतापसिहजी के 
आ्राश्रय मे ही रहते थे । ठाकुर प्रतार्पसहजी ने इस व्यवस्था वा 
सारा उत्तरदायित्व दुरसाजी के जिम्मे कर दिया । दुरसाजी ने बहुत 
ही कुशलता से यह सारी व्यवस्था वी । अकबर इनसे बहुत प्रसन्न 
हुआ | कहते है इसी अवसर पर अकवर ने इन्हे 'लाख पसाव और 
सेवा के प्रशसा-पत्र से सम्मानित क्या था । 


इस बिपय मे एक और मान्यता भी है। वि स १६१५-१६ 
के आसपास ये स्वय एक वार अवबर के अभिभावक बैराम खाँ 
से मिले थे। यह भट अजमेर में हुई थी। दुरसाजी पृपष्कर-स्नान 
के लिये जा रहे थे और बैराम सा कार्यवज्ञ अजमेर आये थे | बैराम 
साँ वे कमंचारियो ने प्रारम्भ में यह भट नहीं ढीमे ढही। एव छिन 
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आफताब अधेर पर, अ्रगनी पर ज्यू नीर । 
दुरसा कवि का दुक्लख पर, है बहराम वजीर । 


उसी समय वैरामखाँ की प्रशसा में उन्होंने दुछ और दोहे 
भी कहे जो इस प्रकार है-- 


तू बन्दा ग्रत्लाह वा, मैं बन्‍दा तेराह । 

तेरा है मालिक खुदा, तू मालिक मेराह ॥ 
पीर पराई मेटणा, एह पीर वा वाम । 

मेरी पीडा मेट दे, बडा पीर बहराम । 
विभीपरा कू वारिधि तट, भेटे वो एक राम । 
अब मिलग्या अजमेर मे, दुस्सा यू वहशम ॥ 


सभव है, उन दिनो दुर्साजी घनाभाव से पीडित हो। हो 
सकता है तब ये क्सी अन्य सकट से ग्रस्त हो | बेरामखाँ का भ्रपनी 
ऐसी प्रणसा सुन कर प्रसन्न होता स्वाभाविक ही था। वहते हैं कि 
उसी समय वेरामससाँ ने श्रपने सेत्रकों को भेजकर दुरसाजी को 
अपने डेरे पर बुलाया और एक लास रपये का पुरस्कार देकर 
सम्मानित विया । साथ ही यह भी विध्वास दिलाया कि वे दुर- 
साजी की मुलाकात झकक्‍्वबर से अवश्य बरा दगे। अपने वादे के 
अनुसार दो महीने पश्चात्‌ ही वैराम्खाँ ने इनवी भट झकवर से 
करादी | अकबर की प्रश्मसा में इन्होने श्रोजस्वी स्वर में कविता 
पाठ क्या और क्रोड पसाव' का धुरस्वार प्राप्त किया | अकबर 
वी प्रश्मसा में लिखित पीछे दिये गये दी डिगल गीत सभव है, इसी 
अवसर पर लिखे गये हो । 


इसी प्रसय को लेकर एक मान्यता और है। जोधपुर वे 
प्रसिद्ध कवि लवखाजी वारहठ तब थ्रकबर के दरवारी कवि थे। 
फ्रहते हैं, लखखाजी ही दुर्साजी को अ्रववर के दरवार मे ले गये 
थे। लक्खाजी के प्रति अपनी क्त्तज्ञता अपित करते हुये दुरसाजी 
ने एक दोहे मे कहा है-- 


दिल्‍ली दरगह अब-तरु, ऊँचौ फलद अ्रपार । 
चारण लक्खी चारणशा, डाल नमावणहार ॥ 


दुरसाजी वैवल कवि ही नही थे, वे एक शुरवीर ओर कुशल 
योद्धा भी थे। इतिहास-ग्रथो मे इस तथ्य को प्रमाणित बरने 
वाली घटनाओो का उल्लेस मिलता है। वि स १६४० में सिरोही 
के राव सुरताए के विरद्ध सीसोदिया जगमाल वी सहायता के 
लिये भ्रव्यर ने जोधपुर के रायसिंह चन्द्रसेनोत और दाँतीवाडा के 
स्वामी कोलासिंह वे नेतृत्व भे एव सेना भेजी थी। उस समय 
दुरसाजी भी रायसिंह के साथ थे। झाबू पव॑त बे! निकट दताणी 
नामव स्थान पर भयकक्‍र रक्तवात हुआ । रायसि|ह कोलीमिंह, 
जगमाल इत्यादि वीर मारे गये । दरसाजी घायल होकर युद्धभूमि 
में गिर गये | राव सुरताण श्र श्रन्य सरदार जब उधर से निकले 
तो इन्होने बडी ही करुणा वाणी में कहा--“मुझे मत मारो, मैं 
चारण हूँ ।” उस युद्ध मे राव सुरताण वी सेना का स्तम्भ देवडा 
समरा वीरगति की प्राप्त हो गया था । दुरसाजी को कहा गया बि' 
यदि झाप चारण हैं तो देवडा समरा की वीति में कोई गीत बहें। 
तब उसी समय दरसाजी ने तिम्ताकित दोहा सुनाया-- 


धर लाखा जस डूंगरा, व्रद पोता सत्र हाश । 
समरे मरण सुवारियो, चहुँ थोका चहुबाण ॥ 


इस दोहे से राव सुरताण बहुत प्रसत हुये । वे इन्हे सम्मान 
सहित घर ले गये । इन्हे अपना पोछपात बनाया, गाँव और क्रोड- 
पसाव देकर विद्येप प्रतिष्ठा प्रदान वी । 


दुरसाजी आढा झनेक इतिहास प्रसिद्ध राजाओं, वीरो भ्रौर 
कवियों के समकालीन थे। बीकानेर के प्रसिद्ध राजा रायसिंह, 
सिरोही के राव सुरतारा, जोधपुर के राव चन्द्रसेन और मेवाड के 
महाराणा प्रताप के ये समकानीन थे । डिगल कै प्रसिद्ध कवि 
महाराजा पृथ्वीराज (पीथल), ईसरदास और सादू माला भी इनके 
समय मे ही हुये । पृथ्वीराज की 'क्रिसन रुकमणी री वेलि' को लेकर 
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जब प्रामासिकता का विवाद उठा तो सम्मतिदाताओं में ये भी 
थे। इनकी सस्मति प्रारम्भ में पथ्वीराज के पक्ष में नही थी किन्तु 
बाद में एक गीत लिख कर इन्होंने बेलि की पर्याप्त प्रशसा की थी ! 
वह गीत इस प्रकार है-- 


रुकमणशि गुणा लखण रूप गुण रचवरण, 
बेल तास कुण करे बखांण । 

पांचमों वेद भाषीयों पीथल, 

पुणीयो उगणीसमो प्रराण ॥ 


दुरसाजी को कवि के रूप में जितना धन, कीति, और 
सम्मान प्राप्त हुआ, वह डिगल के किसी अन्य कवि को नही प्राप्त 
हुमा । कवि के अतिरिक्त उनमें अन्य अनेक भानवीय गुण थे । 
अपने काल के ये अत्यन्त लोकप्रिय डिगल कवि थे। इनके गाँव 
पाँचेटिया में श्रचवलेशव रजी का एक मन्दिर है। उसमें इनकी एक 
पीतल की प्रतिमा झ्राज भी विद्यमान है । 


दुर्भाग्य है कि दुरसाजी के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध 
में श्रधिक सामग्री प्राप्त नही होती। इन्होंने दो विवाह किये थे. 
ओझौर इनके चार पुत्र थे। से प्रायः अपने सबसे छोटे पुत्र किंसनाजी 
आाढा के पास रहते थे । वि सं. १७१२ में अ्रपने इन्ही सबसे छोटे 
युत्र के यहाँ पांचेटिया गाँव में इनकी स्वर्गंवास हुआ । थे 


प्रन्थ--जिस प्रकार दुरसाजी की जीवनी के सम्बन्ध में प्र्याप्त 
प्रामाणिक सामग्री नही मिलती, उसी प्रकार इनके द्वारा रचित 
साहित्य के सम्बन्ध में भी प्रामारिणयक सामग्री का अ्रभाव है। कुछ 

, विद्वाों --- डॉ. मोतीलालडी भेदारिया, डॉ. जगदीश श्रीवास्तव 
और श्री सीतारामजी लालस की मान्यता है कि इन्होने स्फूट काव्य 
कै भ्रतिरिक्त केवल तीन ही ग्रन्थ लिखे श्नौर वे इस प्रकार हैं-- 
विरुद छिहत्तरी, किरतार बावनी और श्री कुमार अ्ज्जाजी नी 
भूचर मोरी नी गजयत | डॉ. हीरालाल माहेश्वरी इनके द्वारा रचित 
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बुल ग्राठ ग्रन्थ मानते है। उनके नाम इस प्रकार है--१ विरद 
छलिहत्तरी, २ किरतार बावती, ३ राउ श्री सरताण रा कवित्त, 
४ दृहा मोलकी वीरमदेवजी रा, ५ भूतणा रावत मेछा रा, ६ गीत 
राजि श्री रोहितासजी रा, ७ भूवणा राव श्री अमरसिहजी गज- 
सिघोत रा, ८ श्री कुमार भ्रज्जाजी नी भूचर मोरी नी गजगत । 


दुरसाजी द्वारा रचित एक और ग्रथ का पता भी लगा 
है और वह है--भूलणा राजा मानसिह रा । 


उपरोक्त ग्रथों में से केवल पॉच-छ ग्रथ ही देखने मे आये हैं। 
क्षेप ग्रयो वे सम्यन्ध मे आज भी सन्देह और विवाद है। हम यहाँ 
दुरसाजी के वेवल चार ग्रथो था सक्षिप्त परिचय दे रहे है । 


१ बिरुद छहत्तरी--इस ग्रथ में कुल ७६ सोरठे है। इसमे 
स्वाधीनता प्रेमी, हिन्दू सस्झ्वति के रक्षय और राजपूती अ्रभिमान 
के प्रतीक वीर राणा प्रताप की प्रशसा की गई है । अकबर की 
इसमे खूब भर्त्सता को गई है । राणा प्रताप और अकबर के बीच 
हल्दीघाटी में हुये युद्ध का भी कुछ छन्दों मे अत्यन्त ओजस्थी वर्गान 
है। विदेशी पराधीवता के काल में अकबर जैसे कठोर सामन्ती 
शासक वी निन्दा कर, राष्ट्रीयता के स्वर को बुलन्द करना बहुत 
ही साहस का वार्य था। दुरसाजी ने अत्यन्त निर्भीक्ता से इस कृति 
में मातृभूमि के स्वातत्य, राष्ट्रीयगा और हिन्दुत्व की रक्षा जेसी 
पत्िित्र भावनाशो को अभिव्यक्ति दी है । दुरसाजी की लोकप्रियता 
को इस छोटी किन्तु अत्यन्त उत्कृष्ट रुति ने शिखर पर पहुचा 
दिया । डिगल काव्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । 


२. किरतार बावनी--यह भवित - विपयक काव्य-कृति है । 
इसमे कुत ५१ छप्पयों मे कवि ने सृप्टिकर्ता (किर्तार) की प्रिराट 
शक्ति और लीताग्रो का वर्गांन बिया है। परमात्मा की इच्छा 
और अनन्त दविनयों के समक्ष सास प्रागीजगत अत्यन्त बेघस 
और भ्रसमर्य है । जीवित रहने के जिये मनुष्य कर्तव्य, अ्रक्तंव्य, पाप 
और पुण्य करता रहता है । जीवन की नीति से सम्यन्धित बुछ छ द 
भी इस ज़नि मे है। पूरी व ति शुद्ध डिगल भाषा मे है। परमात्मा के 
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प्रति अनन्य भवित, उसकी विराट घरतियों के प्रति अदूट श्रद्धा 
इस कृति में चित्रित्त हुई है। भवत वे हृदय वा देस्य, क्रुसा, 
समपेण और अ्ननन्‍्य श्रद्मा की मामिक अ्भिव्यजना इस कृति स॑ 
देखने योग्य है । 


३- दृहा सोलकी वीरमदैवजी रा--इस कृति में कूल ६० दोहे 
है । इसमें वीरमदे सोलकी के शौर्य श्रौर वीरत्व की प्रशसा की गई 
है। डिंगल वीर काव्य वी यह एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है । 


४. भूलखा राव थ्री श्रमरसहजी गर्जासघोत रा-नयह कृति 
रशाजस्थाती “भूलणा' छन्द में लिखी गई है। इसमे कुल ६४ छन्द हैं! 
राब अमरसिह गजसिघोत की वीरता और उनका भारतीय सस्कृति 
से प्रेम, इस कुति के विपय है । 


इन कृतियों में से 'विरुद छिद्त्तरी' तो पुस्तकाकार प्रकाशित 
हुई है। राजस्थानी के जन कवि उमरदान ने इसे सन्‌ १६०० में 
पहली वार सम्पादित कर प्रकाशित की थी । “क्श्तार बावनी' की 
श्री अगरचन्दजी साहटा ने मरबाणी (जुलाई १६५६) में प्रकाशित 
चरवाया था। शेप कृतियों और स्फुट वाव्य के कुछ अ्रदा ही कतिपय 
पत्र-पतनिकाओं मे प्रकाशित होे हैं । 


दुरसाजी ने अपनी सारी वाव्य-रचना शुद्ध डशिगल भाषा में 
की थी। महाकपि पृथ्वीराज थी भांति इन्होने तत्सम झ्ब्दों का 
अधिक प्रयोग अपनी भाषा में नही किद्या। उर्दू और फारसी के 
शब्दी वा प्रयोग भी अ्रपवाद स्वरूप ही मित्रता है। डिगल का परि- 
प्कृतत और प्राजल रूप इनवी वाव्य भाषा में मिलता है। दुरसाजी 
की यह निजी सिशेफ्ता है। 


अन्य चाररग व वियो की भांति दुरसाजी ने भी अपने झ्ाश्य- 
दाता राजाओं और ठाउुरों की प्रयसा में बाव्य लिखा है किन्तु 
इनके चाब्य मे अतिरजना नहीं है। मातृभूमि को स्वततता और 
भारतीय सम्क्रति दी रक्षार्थ मुगवश्ञासकों से जुमने वाले प्रस्य अनेक 
राजपूत पीरो की प्रश्सा भी इन्होंने अपने काय द्वारावोंहै। 
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दुरसाजी हिन्दू धर्म और भारतीय सस्वृति के अनन्य उपासक थे । 
तात्कालीन हिन्दू समाज वी विपन्रावस्था तथा अकबर की कुल्नीति 
कय अत्यन्त सजीव चित्राए इसके काव्य में मिलता है। उन मानवीय 
गुणो की दुरसाजी ने मृक्तउण्ठ मे प्रश्मसा वी है जिनके द्वारा मनुष्य 
को मनुष्यता प्राप्त होती है । 


दुरसाजो के काव्य दा दूसरा महत्वपूर्ण विपय है ईदवर वी 
भक्ति । परमात्मा वी अनन्त झक्तियों को स्वीकार करते हुये और 
उनके प्रति अपने झ्रापको समर्पित करते हुये कवि ने बताया है कि 
इस सम्पूर्ण जगत वा बर्ता और नियामक परमात्मा ही है। मानव- 
जीवन के दुर्घप संग्राम के पीछे उसी की दक्तियाँ बाय करती हैं। 
भगवान्‌ की कृपा से ही प्राणी इस जीवन सग्राम से मुक्त होता है । 
जीवन नीति और आच रगण्ण की पवित्रता पर भी कवि न अपने भ्रनेवः 
स्फुट छन्‍्दो मे जोर दिया है । व्यक्ति के सामाजिक दायित्व की झोर 
भी कवि ने स्पप्ट सकेत किया है। इस प्रकार दुरसाजी की काव्य- 
भूमि वेबल आश्रयदात्ताओों वी प्रशसा श्रौर वीरो के कीतिगान तक 
ही सीमित नही है । वे अपने काव्य मे एक व्यापक भावशूमि प्रस्तुत 
करते है । 


बाव्य-कला की दृष्टि स॒ दुरसाजी भे चैविष्य और चमत्कार 
की प्रवृत्ति नही दिल्लाई देती। वे सहजता और सादगो प्रिय हैं । 
अपने परे काव्य मे इन्हांने केवल दोहा सोरठा छप्पय फुलशा और 
कुछ विशेष डिगल गीतों का ही प्रयोग किया है । ये काव्य रूप 
राजस्थानी में अत्यन्त लोकप्रिय रहे हैं। यही वात प्रलकारो के 
सम्बन्ध में कही जा सकती है। वेश सगाई बा निर्वाह भी इन्होने 
अत्यन्त कठीरता के साथ नहीं बिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
अभिव्यजना वी सहजना ही इन्ह प्रिय रही है । 


अन्त भे, दुरसाजी आढा ने यद्यपि बहुत कम काव्य ग्रन्था की 
रवना की किन्तु उन्होने राष्ट्रीय भावना, मातृभूमि प्रम भर भार- 
तोय सस्कृति की अनन्य निष्ठा से ओत प्रोत अपने काव्य के चरण 
डिगल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान वत्ता लिया है। 
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गढ ऊँचा गिरनार, नीचा झ्ावू ही नहीं । 
अकबर भ्रघ भ्रवतार, पुन भ्रवतार प्रतापसी । 


गिरनार का परवव॑त ऊँचा है किन्तु आवबू का पर्वत भी नीचा 
नही है। प्रकबर पाप का श्रवतार है। शण्ा प्रताप के रूप में पुण्य 
ने ही धरती पर अवतार लिया है | _ 


कलयुग चले न कार, अकवर सन अंजसे युंही । 
सतयुग सम संसार, परगंट रांण प्रतापसी ॥ 


इस कलियुग रूपी श्रकवर के समक्ष किसी का कोई उपाय 
नहीं चलता, सभी लोग व्यर्थ में ही गयव॑ करते हैं। संसार में राणा 
प्रताप सतयुग के समान प्रकट हुआ्ना है । 


अकवर गरव म आंण, हिन्दू सह हाजिर हुवा । 
दीठो कोई दीवांण, करतो लटका कटहड़े ॥ 


हे भ्रकवर ! इस वात से अभिमान मत कर कि सभी हिन्दू 
तुम्हारे चाकर हो गये । क्या किसी ने कभी महारागा [प्रताप) को 
तुम्हारे शाही कटहरे के पास कुऊ-ुक कर सलाम करते देसा है ? 

अकवर कीन्हा याद, हिन्दू नूप हाजिर हुवा । 

मेदपाट मरजाद, पर्गां न लग्यी प्रतापसी ॥ 
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जब अववर ने याद क्या तो सभी हिन्दूराजा उसयी सेवा 
में उपस्थित हो गये । किन्तु मेवाड़ थी मर्बादा वा उत्घन कर 
प्रताप उसके परो में नही पडा । 


म्लेचछा आगछ माथ, नम नही नरनाथ रौ | 
सो करतव्य सनाथ, प्यारों राख प्रतापसी ॥ 


इस राणा प्रताप का (नर नाथ) मस्तक भेच्छों ये समक्ष 
कभी नही भुक्ता । वर्तंव्य से वे सनाथ थे और क्तंव्य ही उन्हे 
प्यारा था। 

चितव॑ चित चीतोड, चिता जलाई सो चवतुर । 

मेवाडइा जग मौड, पावक रूप प्रतापसी ॥ 


इसके मन मे उस चित्तौड का ध्यान ग्राता है जहा जौहर वी 
ज्याला जली थी । है मेयाड के मुकुट रागा प्रताप | तुम अग्नि के 
समान हो । 

क्दे न नामें कध, भ्रकवर ढिग आाव न ओ 

सूरज वस समध, पार्छ॑ राण् प्रतापसी ॥ 


यह राणा न तो कभी झकवर के पास झ्ाता है और न उसके 
समक्ष अपना मस्तक ही भुकाता है । राणा प्रताप सूयवश्ष के 
सम्मन्धो का पालन करता है (सूर्य किसी के समक्ष लही भुक्ता । 
राणा प्रताप भी सूर्यवणी है इसलिये अपनी वश-परम्परा वें ग्रनुसार 
वह भी किसी क समक्ष नही भुस्ता) 


लोपै हिन्दू लाज, सगपण रोप तुरक सू । 
आरज वुछ्ठ री आज पूजी राण प्रतापसी ॥ 


कसी यवन से सम्बन्ध स्थापित बरने पर हिन्दुत्व की 
मर्यादा लुप्त हो जाती है। आज इस शथरेप्ठ हिन्दू कुल की पूजी 
एक्मान राणा प्रताप ही है । 


अकबर पथर अनेक, के भूषति भेला किया। 
हाथ न लागो हेक, पारस राण प्रतापसी ॥ 


अकबर ने राजा रपी झनेक पत्थर अपने राज्य मे एकन किये 
किन्तु उसे पारस रूपी राणा प्रताप नहीं मित्त सका । 


सुख हिंत स्थाढ् समाज, हिन्दू श्रकवर वस हुआ । 
रोसीली भूगराज, पर्ज न राशा प्रतापसी ॥ 
सुख भोगने के लिये अ्रन्ण अनेक हिन्दू राजा गीदड समाज 


वी भाँति झकबर के राज्य में एक्न हो गये | क्रुद् मृगराज के समान 
राणा प्रताप उसके श्रधिकार मे नही आता । 


अक्वर कूट अजाण, हिया फूट छोडे न हठ । 

पगा ने लागन पाण, पराधर राण प्रतापसी ॥ 

ग्रवबर वी कूट नीत का पता नही लगता किन्तु वह झरभागा 
प्रताप को भ्रधीन करने का हठ नही छोड रहा है। किन्तु राणा प्रताप 


भी प्रणधारी है। उसने भी प्र कर रखा है । कि कोई भी शक्ति उसे 
भ्रववर के चरणो में नही कुका स+ती | 


है अकवर घर हाण, डाण ग्रह मीची दिसट । 

तजे न ऊँची ताण, पौरस राण प्रतापसी ॥ 

अ्ववर के घर में हानि हो रही है इसीलिये खिराज लेते 
समय भी उसकी इप्टि नीची ही रहती है। ऊँचे विचारों बाला राणा 
प्रताप अपने पौरुष को नही छोडता। 

हि हक रे 
अकबर हिंये उचाट, रात दिवस लागी रहे । 
रजबट बट समराट, पाटप रास्स प्रतापसी ॥ 


अवबर के हृदय में यह सन्देह सदा बना रफ़्ता है थिः क्षत्री- 
यत्व यो रक्षा करने वाले सम्राटो में प्रताप ही सबसे बटा है । 
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अकबर समद अथाह, तिहि इवा हिंदू तुरक । 
मेवाडो जिण माह, पोयगा फूल प्रतापसोी ॥॥ 


अवयर अथाह समुद्र के समान है जिसमे भारतवपं वे हिन्दू 
और मुसलमान सभी डूब गये । परन्तु मेवाड का राणा प्रताप उस 
समुद्र में कमल के फ़ के समान ऊपर ही तेर रहा हैं। 


अववरिये इक वार, दागल की सारी दुनी । 

भ्रगादागल असवार, रहिया राणा प्रतापसी ॥ 

अकबर ने एक वार मे ही सारी दुनिया को दाग लगा दिया। 
(ग्रकबर के काल में घोडो की पीठ पर दाग लगाने की प्रथा प्रचलित 
हुई थी | यह इस लिये कि उक्त घोड़े वी पीठ पर लगे दाग से विदित 
हो जाय वि उसके स्वामी ने अक्वर की आधीनेता स्वीकार करली 
है ।) किन्तु एक रागा प्रताप ही बिना दाग वात घोड़े पर सवार 
होता है । 

श्रकवर घोर अधार, ऊघागा हिन्दू अवर । 

जागे जुग दातार, पोहरे राग प्रतापसी ॥ 

अ्रक्वर रात्रि के घोर अधकार के समान है। भ्रन्य हिन्दू 


सम्राठ इस अधवार मे ऊंघने लगे है। किन्तु ससार को प्राण- 
दान करने वाला दानी राणा प्रताप अकेला पहरा दे रहा है। 


अकबर कने अनेक, नम-नम नीसरिया नूपत । 
अ्रनमी रहियो एक, पहुमी राणा प्रतापसी ॥ 
अकबर के निकट से अनेक राजा मस्तक भुकावर निकल 


गये । पृथ्वी पर अकेला राणा प्रताप ही शेष रहा जिसने अकबर 
को मस्तक नहीं भुक्ाया । 


करे खुसामद कूर, करे खुसामद, कूकरा । 
दुरस खुसामद दूर, पुरस अमोल प्रतापसी ॥ 
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या तो कोई नीच व्यक्ति किसी की खुशामद करता है या फिर 
कुत्ता करता है । कवि दुरसा कहते है कि राणा प्रताप अमुल्य व्यक्ति 
है। उनसे खुशामद दूर ही रहती है । 


श्रकवर जग उफाण, तग करण भेजे तुरक । 
राणावत रिढराण, पाण न तजै प्रतापसी ॥ 


युद्ध के आवेग मे अ्व्वर राशा प्रताप को परेशान करने के 
लिये मुसलमान सैनिको को भेजता है। मेवाड के भ्रन्य राणाओ के 
समान राणा प्रताप भी पौरुष को नही छोडता । अर्थात्‌ वहू उनका 
मुकावला करता है। 


थिर नृप हिन्दुस्थान, लातरिग्या मगर लोभ लग । 
मांता भूमी मान, पूर्ज राण प्रतापसी ॥ 


हिन्दुस्थान के भ्रडिग हिन्दू सम्राट लोभ के वच्चीभूत हीकर 
पथ भ्रप्ट हो गये। किन्तु राणा प्रताप प्रथ्वी को माता मानकर 
उसवी पूजा करता है| 


सेजा अणी सनान, धारा तीरथ में धर्स । 
देश धरम रणदान, पुरट सरीर प्रतापसी ॥ 
है राणा प्रताप ! भालो की नोको में स्नान करते हुये झौर 
तलवार को धारातीर्थ मे प्रवेश कर स्वधर्म की रक्षा के लिये, इस 
धर्म युद्ध मे स्वर्ण सपी शरीर वा दान देने वाला एव तू ही है। 
दिल्‍ली हूँत दुरूह, श्रक्वर चढियो एकदम । 
रण रसिया रग्गरुह, पलटे केम प्रतापसी !॥ 


अकबर ने दित्ती से अचानक कठिन सेना लेबर आ्राज्मण 
या ! युद्ध प्रेमी राणा प्रताप रणनीति को उसे बदले ? रण 
रीति यही है कि झ्राव्रमण का उत्तर दिया जाय । 
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ढिग अकवर दछ् ढाण, अंग श्रग डाढ़े आथडे । 
संग-मग पा्ड माण, पग-पग राण प्रतापसी ॥। 
अवबर वी सेना वा समूह पर्वंत-पर्वत पर लड़ता भगडता 


है। विन्तु राणा प्रताप प्रत्येक मार्ग पर उसके गव॑ का भजन 
करता है। 


चित मरणा रण चाय, अ्रक्वर अ्रधीनी विना । 

पराधीन दुख पाय, पुनि जीव न प्रतापसी ॥ 

रास्ा प्रताप के मन मे एक मान यही इच्छा है कि चाहे युद्ध 
में प्राण चले जाय किन्तु ग्रकवर वी ग्राधीनता स्वीवार नही वरमी 
है। पराधीनता वे दारण दु ख को उठाकर फिर जीवित रहने वी 
प्रताप की इच्छा नही है । 

गोहिल कुछ धन गाढ, लेवग भ्रकवर लालची । 

कोडी दे नहिं काढ, पर हढ राणा प्रतापसी ॥ 

गुहिलोत वश (मेवाड के राणा) की अभिमान रूपी गाढी 
वमाई को लूटने के लिये अकबर अत्यन्त लालायित हो रहा है। 
राणा भी अपने प्रण पर श्रटल रहने वाला है। वह एक कोडी भी 
पिकाल वर नही देगा । 

अकबर मच्छ ग्रमाण, पुच्छ उछालरा बल प्रबल । 

गोहिलवत गहरागा, पयोनिधि प्रतापसी ॥ 


अक्वर रूपी विज्ञाल मगरमच्छ अपनी प्रवल गक्ति से पंछ 
उचछालता है किन्तु गहलोत पुत्र श्रभिमानी राणा प्रताप समुद्र के 
समान है जिसमे ग्रक्वर की पूंछका कुछ असर नही होता । 


झकक्‍्वर दछ् अप्रमागा, उदयन पट घेरे अनय । 
खागा वछ खूमाण, साहा दब्ण प्रतापसी ॥। 
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अकवर की सेना ने उदयपुर को अपती अनीति से घेर लिया 
क्तु खुभाण वच्य का प्रतापस्चिह अपनी तलवार से बादशाह की 
सेमा को नप्ट कर देता है । 


रोपे अ्क्वर राड, ले हिन्दू कूकुर लसा । 
वी'भरतो वाराह, पाडे घणा प्रतापसी ।॥ 


वुत्तो के समान कायर अनेक हिन्दू सैनिको को लेकर ग्रकबर 
ने युद्ध प्रारम्भ कर रखा है। कितु विगढे हुये शुकर की भाति 
राणा प्रताप भ्रकेला ही उसकी सेना के अनेक सिपाहियो को 
मार डालता है । 


अकबर तडफ आप, फर्त करण च्यारु तरफ । 
परण राणो परताप, हाथ न चढे हमीर हठ ।॥ 


भ्रकवबर स्वय चारो ओर विजय प्राप्त करने के लिए 
बेचैन है। कितु हमीर का वशज राखा प्रताप उसके कब्जे में 
नही झाता । 

अकबर किला झ्तेक, फतह क्या निज फौज सू । 

अकल चले नह एक, पाधर लडे प्रतापसी ॥ 
हु प्रकवर ने अपनी फौज के बल पर अनेक दुर्गों को जीता 
ँन्तु राशा प्रताप खुले मंदान मे समतल भूमि पर लडता है। 
इसलिये अ्रक्वर वो बुद्धि काम नही करती । 

हिरदे ऊणो होत, सिर अकवर घूरो सदा । 

दिन दुणो दैसोत्त, पूणो हूँन प्रतापसी ॥ 

प्रक्वर सदेव अपना सिर धुनता है, उसबाय हृदय हमेशा 


उदास रहता है| प्रताप के कारण उसकी दहशत दिल-प्रतिदिन 
बढती ही जाती है, तनिक भी कम नही होती ! 
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कप अक्वर काय, गुण पू गीघट छोडियो। 
मिणधर छाबवड माय, पड़े न राण प्रतापसी ॥ 


पू गीधर चतुर सपेरे की भाँति झकवर बहुत ही छटपटा 
रहा है किन्तु मशिधारी सर्प रूपी राणा प्रताप उसकी छय्डी में 
नही आ पाता । 


महि दाघण मेवाड, राड-धाड भश्रकवर रचे । 
विप विधायत वाड, प्रथुछू पहांड प्रतापसी ॥॥ 


मेवाड़ की भूमि हडपने के विये अभ्रक्वर झ्ाक्रमण करता है 
और युद्ध करता है । किन्तु मेवाड वे चारो ओर कष्ट सहिष्णु प्रताप 
रूपी विद्याल पर्वत की रोक लगी हुई है । 


वधियों श्रक्बर बेर, रसत गैर रोकी रिपू । 
कद मूक फक्र कर, पापे रागा प्रतापसी |) 


अकबर से झत्रुता ठन गई इसलिय बात्रु ने मार्ग रोक कर 
रुसद रोक दी । राणा प्रवाप कद मूल फ्ल और कर लाकर काम 
चला लेते हैं ! 


भागे सागे भाग, श्रमृत लागे ऊमरा । 
भ्रकवर तक आराम, पेपे जहर प्रतापसी |! 


महाराग्णा प्रवाप अपनी पतनो वे! साथ इधर-उधर डोल 
रहे हैं। गूलर के फ्ल भी उन्हे अ्रमृत के समान मीठे लगत है | किन्तु 
अकवर की आझाधीनता में सुखपूर्वक रहना वे जहर के समान 
समभते है । 


लघणा कर लकाछ, सादूलो भूखों सु । 
कुछ बट छौड सियाछ, पेडन देत प्रतापसी ॥ 
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शेर की भाति वीर राणा प्रताप उपवास कर भूखा ही सो 
रहा है विन्धु वह अपने कृव-मार्ग को छोड कर गीदड का शिकार 
बरने वे' लिये एक कदम भी आ्रागे नही बढाता । 


प्रकवर मेग७ श्रच्छ, माभक्त दकत घूम ससत । 
पेंचानन पर्भच्छे, पटके छरा प्रतापसी ॥ 
सेना के मध्य अकबर मस्त हाथी की भाँति धूम रहा है किन्तु 
मासाहारी सिंह के समान राणा प्रताप उसे पजा मार कर गिरा 
देता है । 
दती दछ सू दूर, भ्रकबर झाव॑ एकछो | 
चौडे खह चकचूर, पक्र मे करे प्रतापसी ॥ 
श्रपनी सेना से दूर होवर अ्रक्वर अकेला सूझर की भाँति 
भ्रा रहा है। राणा प्रताप एक पल में खुले मंदान में अपने शत्रु को 
नष्ट कर देता है । 
अकबर करे प्रफड, मद प्रचंड भमारग लगे। 
श्रारज माण अ्खड, प्रभ्ुुता रास प्रतापसी ॥ 
मर भ्रक्वर ढोगी है, उसका भयकर ग्रहकार नप्ठ हो गया है । 
किन्तु राणा प्रताप की प्रमुता और श्रेष्ठ श्रभिमान झखण्ड हैं । वे 
कभी नष्ट नहीं हो सकते । 
छठ सू ओघट घाट, पसियों भ्रक्बरियों गणो । 
इक चनणा उप्रवाट, परमछ उठो प्रतापसी ॥ 
भ्रक्बर ने उचित और गनुचित तरीके से प्रताप को बहुत ही 


दुख दिया किन्तु इससे धरती पर प्रताप रूपी चन्दन की युगन्ध ही 
प्रकट हुई प्र्यात्‌ उसकी फीति ही फैली । 
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अ्रक्बर जतन अपार रात दिवस रोक्ग करे। 
पूणी समदा पार, पम्मी राणा प्रतापसी ॥ 


यद्यपि ग्रववर राग्या प्रताप की कीति को रोकने की श्रनवः 
कोशियें रात-दिन फ्रता है फिर भी राणा की कीति समुद्र वे 
पार पहुच गई । 
यसुधा कियो विस्थात, समरथ वुछ सीसोदिया । 
रागौ जसरी रात, प्रगल्यौं भलो प्रतापसी ॥ 
सिसोदियों वे समर्थ बुछ को राश्ा प्रताप ने पृथ्वी पर 
प्रसिद्ध कर दिया। राणा प्रताप का जन्म विसी यथ वी शुभ राषि 
में हुआ था। 
जिणरो जस जगमाय, जिणरो जग घिन जीवणो । 
नेडी अपजस नाय, पगाधर थिनो प्रतापसी ॥ 
यज्नस्वी व्यक्तिया का ही जीवन मसार में धन्य है। अ्रपयश 
जीवन के निकट भी न ञ्रा पाये --हे राणा प्रताप तुम्हारा यह प्रश 
था । तुम धन्य हो | 
अ्रजरामर धन एहू, जस रह जावे जगत में । 
सुख-दु ख दोनू देह सुपन समान प्रतापसी ॥ 


ससार में यश बना रहे यही व्यक्ति का अमर धन है। हे 
रागा प्रताप ! सुख और दुख तो मानव शरीर मे स्वप्न के समान 
अस्थिर है। 

अकबर जासी झ्ाप, दिल्‍ली पासी दूसरा। 

पुनरासी परताप, सुजस न जासी सूरमा ॥ 
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ग्रक्वर एक दिन इस संसार को छोड कर चना जायगा 
दिल्‍ली पर क्सी दूसरे का अधियार हो जायेगा । विल्तु हे पुण्य- 
राशि घुरवीर प्रताप । तुम्हारा यञ्य तो ससार में अमर रहेगा। 


सफछ जनम सुदतार, सफछ जनम जग सूरमा । 
सफछ जोग जप सार, पुर त्रिय प्रभा प्रतापसी ॥॥ 


या तो दानी का जीवन सफल है या फिर किसी शूरवीर का 
जन्म सफल है। या फिर योग और तपस्या में व्यतीत किया हुग्ना 
जीवन सफत है। किन्तु राणा प्रतोष वीं वीति था प्रकाश तो 
तीनों जोकी में यों ही फैया हआ है । 


सारी वात सुजाण, गुण सागर गाहक गुणा । 
आयोडो श्रवेसाण, पातरिये न प्रतापसी ॥ 


राणा प्रताप सभी प्रकार से सज्जन और धविवेकशील है! 
वे गुण सागर और गुणो क ग्राहक है। झ्राय हुय अबसरो को ये 
कभी नही खीते । 


अतिम एह उपाय, विस्वभर न विसारिये । 
साथे धरम सहाय, पढ पढ् राशी प्रतापसी ॥ 
श्रन्तिम उपाय यही है कि परमात्मा को न भूला जाय । 


है राग्गा प्रताप । प्रत्येक क्षण घ॒र्म की भक्ति सहायता करने के 
लिये तुम्हारे साथ है । 


मनरी मनरे साय, अकबर रै रहगी श्रकम । 
नरवर कल्यि नाय, पूरी राण प्रतापसी ॥॥ 
शाग्या प्रताप को अधीन वरने की ग्रक्पर की इच्छा उसके 


मन मे ही रह गई। नरो मे श्रेष्ठ हे राणा प्रताप | उसकी यह 
इच्छा कभी पूर्णा मत होन देना । 
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अ्रकवरिये हस आस, अंब खास भांखे अधम । 
नाखे हिये निसास, पास न रांणा प्रतापसी ॥ 


हताश होकर अकबर आम खास को देखता है और प्रताप 
को अपने पास न देख कर (झधीन) हृदय से विश्वास छीडता है। 


श्राभा जगत उधार, भारत वरस भवान भुज । 
प्रातम सम आधार, पीतम रांण प्रतापसी ॥ 
ससार में प्रकाश का उद्धार करने वाले, भारत वर्ष रूपी 


भवन की शवितशाली बुर्ज हे राणा प्रताप ! तुम प्रात्मा के समान 
इस शरीर के सम्बल हो झौर सबके प्रिय स्वामी हो ! 


ईसरदास बारहठ : जीवनी 


राजस्थानी भाषा के साहित्य-कोच को समृद्ध बरने वाले, 
राज घराने से लेबर भोंपडी तक मे रहने वाले लोग रहे हैं। जाति 
की हृप्टि से भी इस प्रान्त में रहने वाली सम्मवत सभी जातियों 
के लोगो ने इस कार्य मे अपना योगदान दिया है, किन्तु जैनो झौर 
चारणी का योग सर्वाधिक रहा है। इसी ग्राघार पर, राजस्थानी 
साहित्य वा वर्गीकरण करते हये जैन-साहित्य और चारणी- 
साहित्य नाम मे भी भेद क्ये जाते हैं। यहाँ यह बात प्रसगवण 
ही कही है। चारणा कवियो ने वीर भाव का साहित्य ही भ्रधिक 
लिखा है इसलिये कभी-कभी चारणी साहित्य से युद्ध और वीरता 
के साहित्य का अर्य लिघ्रा जाने लगता है। वास्तविकता यह नहीं 
है। चारणा कवियों ने शक्ति के साथ भक्ति धर्म, नीति, भ्रध्यात्म 
और शख्य गार के साहित्य की भी रचना वी है। इन विपयो पर 
रचा गया उनका साहित्य भी कम श्रेष्ठ श्रौर उत्कृष्ट नही है । 
शाजम्थानी के सम्पूर्ण चारणी साहित्य का ग्रवलोकन वरने पर 
यह प्रकट हो जाता है कि खड्‌ग की तेजीमयी गाथा गाने वाले 
चारणो में भक्त वी दीतता और विनय भी है रूप माधुरी पर 
आसक्त होने वाला सरस हृदय भी है । इन चाररग कवियों मे बुछ 
तो ऐसे हुये जिन्‍्होने केवल राज प्रशस्ति, युद्ध वीरता अथवा कसी 
अन्य एक ही विषय पर लिखा किन्तु कुछ ऐसे भी हुये है जिनमे 
भक्त सन्‍्त, रसिक ओर वीर--सभी वे एक ही स्थान पर दर्शन 


होते है । 


राजस्थानी साहित्य के मव्यकाल में ईमरदास बारहठ एव 
ऐसे ही चारण कवि हुये है जिनमे शक्ति और भक्ति का एवं स्थान 
पर सगम हुआ है। हाल्ा भार्ला रा कुण्डलिया' जो डिगल वीर 
फाब्य की एक महान्‌ इति मामी जाती है इन्ही ईसरदासजी की 
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लोह लेखनी से प्रस्तुत हुई तो भक्ति वा अमर काव्य 'हरिरस' को 
भी इनकी श्रद्धामयी भक्‍त गिरा ने ही जन्म दिया। 'हाला माला रा 
कू डलिया' के अतिरिक्त भी ईसरदासजी ने वीर काव्य लिखा है! 
इनके द्वारां रचित वीर रस के अनेक डिंगल गीत और स्फूट छन्द 
मिलते हैं पर इन्होने भक्ति वी रचनाये निश्चित रूप से अधिव 
लिखी हैं। इसी लिये राजस्थानी साहित्य मे ईसरदासजी भक्त और 
सन्त कवि के रूप में श्रधिक प्रसिद्ध है। प्रारम्भ मे यह केवल झपने 
आश्रयदाताओ की प्रग्सा, युद्ध और वीरता का ही काव्य लिखते 
ये किन्तु श्रपने एक गुरु से प्रभावित होकर जिनका विस्तार से 
उल्लेख झागे कर रहे है, यह केवल भक्ति की रचनाय करने लगे भौ र 
“'ईसरा परमेसरा' वन गये । 


ईसरदासजी ने भ्रपना सम्पूर्ण साहित्य डिंगल भाषा में ही 
लिखा है। इनके इस साहित्य मे डिगल भाषा के दो रूप दिखाई 
देते हैं। एक रूप है कठिन और श्रलद्तत भाषा का-'हाला भाला रा 
कुँडलिया' व अन्य डिगल गीतो वी भाधा में यह रूप देखा जा 
सकता है । दूसरा रूप हे सरल जनभाषा वा । 'हरिरस' इसी भाषा 
में लिखा गया है। 


वारहठजी जन्मसिद्ध कवि थे । धर्मशास्प्रो वा उनका 
भ्रध्ययन प्रगाढ था। क्षन्ियोचित वीर भाव और झोजस्वी वाणी 
के साथ भक्त की विनय और दीनता भी उनको प्राप्त थी। यही 
कारण रहा कि वे वीर और भक्ति--दोनो का उत्कृष्ट काव्य 
राजस्थानी को दे सके। तुलसी के रामचरित मामस की भाति 
'हरिरस' का पाठ भक्तजन बडी श्रद्धा के साथ आज भी करते है। 


जीवन वृत्त ईसरदासजी के जीयन से सम्बन्धित विस्तृत 
घटनाये अ्रभी पूर्णत उपलब्ध नही हैं। राजस्थान तथा गुजरात के 
बुछ इतिहास तथा साहित्य-ग्र थो मे जो कुछ जानकारी मिलती है, 
उसके आधार पर यह सक्षिप्त जीवन वृत्त दे रहे है। इनका जन्म 
मारवाड राज्य के मालानो परगने के भाद्रेस गाँव में रोहडिया 
बारहठ (चारणो की एवं माखा) कुछ मे वि स॒ १४६४, चंत्र शुक्ला 
& की हुआ था । इनके पिता का नाम सूजोजी अ्रथवा सूरोजी और 
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माता का नाम अमरांवाई था। इनके पूर्वज मारवाड के राजा राव 
धूहड (वि सं १३४६-६६) मौर राव रायपाल (१३६६ ७०) के,पोछपात 
थे। इन्हे इन राजाओं से जागीरें भी मिली थी। ईसरदासजी की 
जन्म तिथि का साक्षी एक दोहा प्रसिद्ध है-- 


पन रासौ पिच्चाणवे, जनम्यां ईसरदास । 
चारण वरण चकार में, उणा दिन हुवी उजास ॥ 


ईसरदासजी के वाल्यकाल में ही इनके माता-पिता का 
देहान्त हो गया था । इनके काका आशानन्द (प्रासोजी के नाम से 
भी प्रसिद्ध हैं) ने इनका पालन-पोपएण किया। श्राश्ानन्दजी स्वयं 
डिगल के प्रसिद्ध कवि और विद्वान थे। ईसरदासजी की शिक्षा भी 
इन्ही के द्वारा हुईं। विद्वानों श्र कवियों की सभाओं और राज- 
दरवारों में ये अपने काका के साथ जाते। इससे ईसरदासजी का 
ज्ञान क्षेत्र भौर भी व्याप्त हुआ। अब तक थे वीररस की सुन्दर 
काव्य-रचना भी करने लगे थे । राज दरवारों मे इनकी भी प्रसिद्ध 
होने लगी । 


अपने काका भाशानन्द के साथ ये एक बारह्यारिका की 
याभा पर गये। तव इनकी श्रवस्था २०-२१ वर्ष की थी। मार्ग मे 
जामनगर के रावल के यहाँ अतिथि के रूप में रहे। रावल साहब 
काव्य-प्रैमी भी थे । उन्होने अपने राज दरबार मे मारबाइ के इन 
दोनो कवियों का हादिक स्वागत क्या । ईसरदासजी के काव्य से 
उन्हें बहुत प्रभावित किया । उनके हार्दिक व आग्रहपुर्ए श्रामत्रण 
पर द्वारिका से लोट कर ईसरदासजी रावल साहिब के यहाँ स्थायी 
रूप से रह गये। इन्हें क्रोडपसाव (चारण कवियों को दिया जाने 
वाला एक करोड रुपये का पुरस्कार] भौर कुछ गाँव भी रावछकी, 
पै प्राप्त हुये । इस प्रसण का भी एक दोहा मिलता है-- 


फ्रोड पसाव ईसर कियो, दियौ सयांणौं गाम । 
दता सिरोमण देखियो, जगसर राव जाम ॥ 
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घन और कीति के भ्रतिरिक्त जाम नगर मे ईसरदासजी को 
एवं और भी जाभ हुथा । रावछ साहिव के दरवार में एक पण्डित 
रहते ये--पीताम्बर भट्ट । इन भट्टजी को अपना गुरु बना कर 
ईसरदासजी ने इनसे सस्कृत भाषा दछ्यप पुराण और धर्म झ्यास्त्रो 
का अध्ययन किया | इनके सम्पक से कवि के जीवन में एवं महत्व 
मूण मोड आया और वह था भक्ति की ग्रो प्रवर्तन । अब ये भक्त 
धवि ईसरदास बहलाने लगे। अपने भक्ति के प्रसिद्ध ग्रथ हरिरस 
में अपने इन गुरु वी कपि ने वन्‍्दता वी है - 


|] नर 
लागू हू पहली लुक पीताम्बर ग्रुर पाय। 
कद महारस भागवत पायो जास पसाय ॥ 


काव्य निर्माण के साथ अव ईसरदासजी और अपने झाराध्य 
कृष्ण की आराधना मे रम गये | थे ईसरा परमेसरा (ईसरदास 
परमेश्वर स्वरूप) बन गये । कहते है इहे भकित और आराधना में 
भ्रपूष सिद्धियाँ प्राप्त हुईइ। इनके चमत्कारो का लकर कई जन 
श्रतिया आ्राज भी प्रचलित हैं। सप के काटे हुए को इ्होने जीवित 
कर दिया खारे पानी के कुए में मीठा पाती हा गया एक बार 
चाँद नही उगा --भ्रादि । एक जन भ्रति तो वहुन ही प्रसिद्ध है । 


एक बार ईसरदासजी जामनगर के निकट ही बहने वाती 
बैणू नही पर यसे हुये एक छोटे से गाव म॑ पहचे । वहा सागा नामक 
एवं राजपूत रहता था--उसने इनकी बडी आवभगत की | अपनी 
अत्ति भावना से प्रेरित होकर सागा इह एक कम्बत देन जगे। 
'ईसरदास ने बहा कि वापिस जौटते समय जे लगा । देत्योग से कुछ 
दिनो पद्चात सांगा वी नदी मे यह जाने स मृत्यु हो गई । मस्ते 
समय अपने साथियों द्वारा जो नदी क क्यारे बच गये थे उसमे 
अपनी मा को सदेहश भेजा कि ईसरदासजी को वह कम्पत झवद्य 
दे दें। ईसरदास जब् यात्रा करते हुये पुन उस याव में आये तो सागा 
बी मा से उह उस दुघटना का पता लगा। वे तत्काल उस स्थान 
पर पहुँचे जहाँ सागा नदी म डूब गया था । उ होने सागा को पुकारा 
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और बहते हैं कि सांगा अपने पशुओं सहित झा यया । इस घटना 
से संबं दित कुछ दोहे झाज भी प्रचलित हैं-- 


नदी बहुंतौ जाय, सादज सांगरिए दियो। 
कहज्या स्हारी माय, कवि ने दीजे कांमछी ॥ 


बाहण बहतो जाय, साद दियंती साथियां। 
कहज्यौ जायर माय, कवि ने देवे कांमसी ॥ 


ईसर री आवाज, सांगा जछ थक्त सांभक्क । 
काम देवण काज, वेगी वक्त सिव कर वयण | 


इस प्रकार के चेमत्कारों ने इनको वहुत ही लोकप्रिय बना 
दिया । 


उन्होंने कूल दो विवाह किये थे। इनके पाच पुत्रों का उल्लेख 
इतिहास ग्रंथों भें मिलता है ! 


जामनगर रावल साहिब के यहाँ से चालिस बप तक रहे । 
फिर मे प्रपनी जन्मभूमि भाद्ेंस लौट आागे। यहाँ सुनी नदी के 
किनारे एक कुटिया वना कर भक्ति में लीन हो गये । इसी स्थान 
प्र हि १5७६ भें इनका देहात हुआ | मृत्यु के समय इसकी पायु 
घ० बष था। 


ईसरदासजो के प्रंथ--ईसरदासजी मूलरूप से भक्ति के कवि 
थे। इन्होंने छोटे-बडे कुल १६ ग्रंथ लिखे। डा. मोतीलालजी मे दा रिया 
इनके हारा रवित केवल १२ ग्रंथ मानते हैं। इन प्रयों के अतिरित्त 
इनका स्फुट साहित्य भी मिलत्ता है| ग्रन्थ इस प्रकार हैं--१ हरिर्स, 
२ छोटो हरिरस, ३ देवियांण, ४ गुण रास लीला, ५ गुण भ्रायम, 
६ गुण वेराट, ७ गुण निदा-स्तुति, ८ गुण भगवन्त हँस, ६ गुण बाल 
सीला, १० गुर सभापव, ११ गुरड पुराण, १२ प्रापण, १३, दांण 
सीला, १४ सांमढा रा दूद्दा, १५ यीस-दुआलो सृष्टि उत्पत्ति रो 
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गीत, १६ साथ्ियां, १७ पद भर वाणशियां, १८ हालां फालां रा 
ऋुंडलिया, १६ गीत-छन्द । 


उपरीक्त ग्रथों में भ्रधिकाश भक्ति के ग्रथ हैं। इनमें भी कवि 
को स्याति देने वाले ग्रन्थ कुछ ही हैं जिनमे हरिरस, हाला माला 
रा कुंडलिया और देवियाण प्रमुख हैं। 'हाला भाला रा कुँडलिया' 
वीर रस का ग्रंथ है। शेष भवित के सभी ग्रन्थों के विपयो में 
समानता है। इन ग्रन्थों में परमात्मा के विविध श्रवतारों, उनवी 
महिमा, उनकी लीलाग्रो श्रादि का चित्रा हुआ है। इन ग्रयो की 
भाषा श्र छन्दो में भी साम्य है। ये सारे ग्रन्थ मुक्तक हैं । हरिरस, 
देवियाण, हाला माला रा कु डलिया के भ्वतिरिक्त दाश लीला, 
छोटो हरिरस, सामत्ता रा दृह्ा, वीस दुग्नालो ग्रन्थ भी विविध स्थानों 
पे प्रकाशित हैं। ईसरदासजी की कविवीति के स्तम्भ तीन ही ग्रन्थ 
माने जाते हैं--वे हैं हरिर्स, हाला भाला रा कु डलिया, देवियाण। 
कि यहाँ हम केवल इन तीन ग्रन्थों का ही विस्तार से परिचय 
दे रहे हैं। 


हरिरसत--ईसरदासजी हारा रचित यह ग्रथ कई स्थानों से 
प्रकाशित है। इसमें कुल ३६० छन्द हैं। ज॑सा कि ऊपर हम स्पप्ट 
वर आये है, हरिरस भक्ति वा वाव्य है किन्तु लेखक ने अपनी झोर 
से इसके छन्दों को विपय क्रम में नही रखा है । इस छन्द की जो 
विविध हस्त लिखित प्रतियाँ मिलती हैं उनमें विषयों भौर छन्दो 
का क्राम अलग-अलग है! कही पर उपासना और क्मंयोग से 
सबधित छन्द हैं ती इन्ही के बीच में कही पर ज्ञान और अ्वतारो 
के महत्व के छन्द आ गये हैं। इस प्रकार पूरा ग्रथ भक्ति विषय वय 
होते हुये भी क्रमहीत है। इसलिये इसे पूर्णरूप से मुक्तक काब्य ही 
कहा गया है। डुछ हस्तलिखित प्रतियो के सुक्ष्म अध्ययन से विदित 
होता है कि लेखक ने ग्रथ को विपय-क्रम मे रखने की चेप्टा तो की 
है। लेकिन उसे पुूर्०ों सफलता नही मिलो । सभव है ईसरदासजी में 
ऐसा जानबूक कर किया हो। वे जानते थे कि मेरे इस ग्रन्थ के 
पाठक सरल भक्‍्तजन ही झधिक होंगे । प्रत्येकः छन्द के प्रारम्भ में 
उन्होने सरल राजस्थानी भाषा मे विषय लिख दिया है। इस प्रकार 
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सम्पूर्ण ग्रत्थ सर्ग, भ्रध्याय अथवा कींडो में विभाजित मन होकर साना 
प्रकार के भक्ति-विपयो में विभाजित है। 


हेरिस्स मे संग्रुर और निगुंश दोनो भवित-रूपो के दर्शन 
होते हैं। राम, कप्ण भर भनन्‍्य अवतार सभी की महिमा का ग्रान 
लेख ने इस ग्रन्य मे किया है। सृष्टि की उत्पति, जीवात्मा का 
घम्म, नाम स्मरण, भात्म साक्षात्कार आदि विषयों पर बहुत ही 
सरल श्रौर सुगम शैली में प्रकाश डाला गया है । 


इस ग्रथ में कुल पाच प्रकार के छन्दो का प्रयोग हुआ है । 
बे इस प्रकार हैं--दोहा, गाया, बिअ्खरी, मोतीदाम प्रोर छप्पय । 
इनमे दीहा और मोतीदाम छन्द का प्रयोग अधिक हुआ है। 


सम्पूर्ण प्रन्य सरल मारवाडी भाषा मे है। किन्तु कुछ स्थलों 
पर अपभ्रश शोर प्रांत का प्रभाव भी दिखाई देता है। यों 
ईसरदासजी डिंगल के प्रकाण्ड पंडित थे। सस्क्ृत व श्ररबी-फा रसी 
का भी उन्हें ज्ञान था किन्तु हरिरस को उन्होंने जान-बु्क कर 
ग्रत्यन्च सरल भाषा में लिखा था। यह ग्र थ मूलत भक्तजनों के 
के लिये है, पण्डितो और काव्य-शझ्यास्त्रियों के लिये नहीं। 


हारा ऋाला रा कुण्डलिया इस ग्रथ के लेखक को लेकर 
राजस्थानी के विद्वानों मे, प्रारम्भ मे कुछ श्रम था। कुछ विद्वानो 
की मान्यता थी कि इसके लेखक ईसरदासजी के काका ग्राशानन्द 
हैं । इस मान्यता का कारण शायद यह रहा कि 'ईसरदासजी के 
शेप सभी ग्र थ भवित के हैं। वे बीररस फो इतनी उत्कृष्ट रचना 
कैसे कर सकते थे ? झौर आशानन्दजी मूलत वीर रस के कावे थे । 
इसलिये ऐसी झोजस्वी इृत्ति के निर्माता वे हो हो सकते हैं ।” 
इंसरदासजी के सम्पूर्ण साहित्य और उनके जीवन भर व्यवितत्व 
का भ्रध्ययन कर विद्वानों ने श्रव यह सान लिया है कि इस प्र थ 
के वास्तविक लेखक ईमरदास ही हैं--मशा[नन्द नहीं । 


हार्ता कालो रा दुण्डलिया' वीर रस का एक मुक्तक काव्य 
है। इसमे कुल ५० छन्द हैं। कुछ हस्तलिखित प्रतियो में ५० से कम 
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और बुद्ध मे अधिक छद भी मिलते हैं। डॉ० मोतीलात मेनारिया 
५० छादो के पक्ष मे हैं । इस ग्रथ में वेबल कुण्डलिया छद का 
प्रयोग हुआ है । इस छद के आधार पर ही इस ग्रय वा नामकरण 
हुआ है। इस ग्रथ में कोई विशेष कथानक नही है--वीरता और 
युद्धब-वर्ण व ही इसका मूल विषय है। किन्तु इस ग्रथ के निर्माण की 
पृष्ठ-भूमि में एक घटना अवश्य है। इससे सम्बन्धित पात्रों के माम 
भी इसलिये इस कृति मे बुछ स्थानों पर श्राये हैं। मूल रूप से वीर- 
जसाजी की वीरता और उनके युद्धकौशल वा इसमें वर्सन 


हुआ है । 


सक्षेप में उक्त घटना इस प्रकार है। फाठियावाड के दो 
छोटे-छोटे राजाओो में [धागधा दे भगला राजा रायसिंह और पध्रोल 
फे हाला राजा जसाजी] चौपड खेलते हुये मामूली वात को लेकर 
कहा सुनी हो गई। ये दोनो मामा-भाणजे थे। बात यो हुई कि 
चौपट ये खेत के समय एक मुवुन्दभारती मठाधीश की जमात नगाड़े 
बजाते हुये जमाजी के महत्र के पास से गुजर रहो थी। उन्हें क्रोध 
भरा गया कि मेरे राज्य में मेरे अलावा किसी भौर के नगाडे कैसे 
यज सबते हैं ? यह बताने पर कि साधु महात्मा यो जमात है, 
उनवा ब्रोध तो शान्त्र हो गया। काला राजा रायसिह को उनवा 
यह दर्प सहन नहीं हुझा। उन्होंने उसी समय कहा कि मेरी सेना 
आपने यहाँ प्लावर नगाडे बजायेगी, भाप रोकिये भ्रौर वे उठकर 
चले गये । 


झ्पनी उयत घोषणा के प्रनुसार उुछ दिये बाद माला राय- 
मिह नयादे जाते हुये भागे। दोरों मे भयरर युद्ध हुआ। जसाजी 
मो यीरायति प्राप्त हुईं रामसिहजी भयवर रूप से घायल हुये । 
बहने हैं, युद्ध प्रारम्म होने से पूर्व ये रोनो बोर ईसरदासजी ये पास 
झागे ये भौर उनसे प्रार्थना वो थी वि भाप हमारे इस युद्ध बा 
आँगो देया यगगोत पपने बाद्य भे बरें। ईगरदासजी ने यवि कर्म 
गे निभाया भौर इन दोनो बीरो को उन्होंने इनिद्वास में प्रमर पर 
दिया इस घटना बी ऐतनिहासिप प्रामाशियता ये सम्बध में बुद 
नहीं बहा जा सकक्‍या। युजरात भौर काध्यावाड ये इतिहास प्रयों 
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से यह बात तो सिद्ध होती है कि इन दोनो राजाझ्री क बोच युद्ध 
तो हुआ था । 


इस ग्रथ को कुछ लोग सूर सतसई' भी कहते है किन्तु 
किसी भी प्राचीन हस्तलिखित प्रति में यह नाम नही मिलता । 
फिर सतसई से प्रर्थ उस ग्र थ से लिया जाता है जिसमे ७०० छन्द 
हो । इसमें तो केवल ५० छन्द ही हैं । 


काव्य-कला की दृष्टि से यह ग्रथ न केवल ईसरदासजी वी 
सर्वोत्ृष्ट कृति है श्रपितु डिगल बाव्य मे भी इसका स्थान बहुत ही 
गौरवपूर्ण है | डिंगल के प्रमिद्ध अलकार बेण सगाई" की छटा इस 
छोटी सी कृति मे बहुत ही चुतुरता के सांथ दिखाई गई है। रूपक* 
ब्याज स्तुति उपभा और उस््रेक्षाओं के उदाहरण भी इस ग्र थ में 
सवंप्र मिलते है। वीर रस का उच्चतम परिपाक इस कृति की भ्रपत्ती 
एवान्त विज्ञेपत्ता है। एक-एक शब्द में वीर भाव वी व्यजना 


हुई है । 


यह प्रथ ठेठ डिगल मे लिखा हुआ है । प्राइत, भ्रपञ्ञ शक 
अतिरिक्‍त डिगल के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी इसमे मिलता है 
जो अधिक प्रचलित नहीं रहे | यही कारण है कि यह ग्रथ कुछ 
कठिन हो गया है । पर इस ग्र थ की भापा से ईसरदासजी के भाषा- 
पाडित्य का पूर्ण परिचय मिलता है । शब्द की झांत्मा को वे पहिं- 
चानते थे इसीतिये शब्दों का इतना समर्थ और सार्थक प्रयोग 
उन्होने विया है कि काव्य के वर्ण्य-विपय अत्यन्त सजीव हो गये 
है। तलवारो के ८क्राने, मुण्डो के कटने, सुभठो के भिडने ग्रादि की 
घ्वनियो को झब्दो के माध्यम से मूर्त एशिया गया है। यह ईसरदासजी 
की कला ओर भाषा-प्रयोग वी विशेषताये हैं। 


हरिरस की भांति ईसरदासजी की यह काव्य-कृति भी बहुन 
ही लोकप्रिय है । राजस्थानी काव्य-प्रेमियो, चारणो और क्ष त्रियों- 


चित भाव वाले पुरुषों मे शायद ही ऐसी कोई मिले जिसे इस ग्रंथ 
के बूछ छन्द कठस्थ न हो । 
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(३) देवियार : ईसरदासजी की तीसरी प्रसिद्ध कृति 
है देवियाण | यह ग्रंथ सौराप्ट्र के प्रसिद्ध गुजराती झौर राजस्थानी 
साहित्य के लेखक भ्रौर विद्वान्‌ राज ववि शवरदान जेठी भाई देथा 
के द्वारा सम्पा दित होकर वही से (सौराध्ट्र, लीमड़ी) प्रवा झित हुआ 
है । साय दक्ति माँ जगदम्वा वी सर्वात्म शक्ति का स्तुति यान इस 
ग्रयमें हुमा है। यह झडल शोर भुजगी छन्द में रचित है। इसमें 
फुल ८८ छनद हैं। प्रन्त में तीन छप्पय हैं। 


इस ग्रयथ की रचना के सम्बन्ध में एक जन-श्रू ति प्रचलित 
हैं। ग्रपने 'हरिरस' ग्रय को पूर्ण कर ईसरदासजी ने द्वारिका जाकर 
श्री कृष्ण और एकमणी की मूत्तियों के समक्ष उसे पढ कर सुनाया ! 
ग्रंव-पाठ पूर्ण होने पर, ऐसा बहते हैं कि रममणीजी की मूर्ति ने 
मुसरित हो पर पहा-- 'ईसरदास तुमने देवी पुत्र चारण होकर पिता 
के प्रेम में माता को भुला दिया । ईसरदास ने प्रपनी भूल स्वीकार 
भी झौर गाँव लौट कर प्रस्तुत ग्रव 'देवियाण” थी रचना की । पुनः 
द्वारिवा लौट फर रम्मणीजो को मूर्ति को यह ग्रथ सुनाया । बहते हैं 
श्री मारायणजी को वह मूर्ति पुन मुखरित हुई श्रीर बोली-- 
“इसरदास यह देवियाण दुर्गा सप्त शती” के समान भाविक 
भक्तों की फलदाता सिद्ध होगी।” यही वारण है कि देवी भपतों में 
'देयियाए' या पभाज भी प्रत्यधिक प्रचार है। 

यह सम्पूर्ण प्रय शुद्ध डिगल में हें। भवित को साथ काब्य की 
इृघ्टि से भी यह प्र थ हृदयस्पर्शी है । 


ईसरदासनी छा डिगल साहित्य में स्वान--ईसरदासझी 
राजस्थानी साद्वित्य के निश्रिवाद रुप से एक बीविमान स्तम्म हैँ । 
एप भक्त मौर सतत बवि के रुप में इन्होंते राजस्थानी को भक्ति 
साटियपी जो निधि दी है, यह सो भमूल्य है ही डिल्लु क्षमियों- 
वित यीर भाव मे प्रेमी भौर रख एदयों के बृधल चितेरे के रुप में 
इस्हीते वीर रस थी जो रचतायें दी है, ये इन्हे राजस्यानी साहिएय 
में सौर भी गौ रपपूर रपान दिलाने में समत्र हुई हैं। मर इनगय 
“हरिश्सा शणायु भागों वाजछदार है, बट बीरएस से घोय-प्रोत 
शुर्तिया के छत्द यीगों के प्रेसशालोग हैं। इसकी बाय्य कपता, 
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भाषा, काव्य के विषय-सभी कौ पूरा आदर मिला है। जहां इन्हे 
काव्य-पडितो से प्रशसा मिली है वहाँ सरल हृदय समाज से भी 
भवित और श्रद्धा प्राप्त हुई है । दर्शन और भवित के गहन विपय को 
इन्होने बहुत ही सरल भाषा में अभिव्यक्ति दी है। यही कारण है 
कि इनका हरिरस' राजस्थान के जन समाज में आज भी राम- 
चरित मानस को भाँति प्रचलित है । 


ईसरदासजी एक और कारण से भी महत्वपूर्ण कवि हैं । ये 
जामनगर रावल के यहाँ आ्राश्नित रहे किन्तु अन्य आश्रित चारण 
कवियों की तरह इन्होने कभी अपने आश्रयदाता का अतिशयो क्ति- 
पूर्ण प्रशस्तिगान नहीं किया । ये सच्चे कवि झौर भवत थे । अपनी 
प्रवित्र कवि-वाणी का इन्होते वीर भाव के उदबोधन और मानव 
के भ्रात्म कल्याणकारी काव्य के निर्माण मे ही उपयोग किया । 


इनकी रचनाशओ्रो के कुछ चुने हुए अश अगले पृष्ठो मे दिये 
जा रहे हैं। 


ईसरदासजी वारहुठ : कविता 


हरिरस के भंद 


सरसति सनेहे हो जपा, गझणापति लागा पाय । 
ईसर ईस अराघवा, सदबुध करो सहाय ॥! 


मैं (ईंसरदास) माँ सरस्वती वो स्मेहपूर्वव' स्मरण कर रहा 
हैँ, गणेशनी के चरणो की वन्दना कर रहा हू'। ईश्वर वी झरध- 
धता करने के लिये भाप मुझे सदवुद्धि दे शौर सहायता करें 


भगतवछछ ! मो दे भगति, भाज परा सह अ्रम्म । 

मुझ तणा क्रम मेठबा, कथा तुहाब्य क्रम्म ॥ 

भेरे सम्पूर्ण भ्रमो बा मिवारण कर, है भवत वत्सल 
भगवाह्‌ * मुझे अपनी भवित दे । में अपने दुप्क्मो क्रो मिटाने के 
लिये तुम्हारी चरित्र-क्था बह रहा हू । 

पीठ-घरण घर पाठली, हर-उत लेखशहार । 

तख तोरा चरिता तणो, परम न लम्भ पार ॥ 

है परम्‌ परमात्मा । यदि इस घरती को पाटी बना कर स्वयं 
गणेशजी आपके चरित्र लिखने बैठे तो भी आपके झनन्त चरित्रो वा 
पार नही पा सकते । 

देव ! किसी उपमा दिया, तै सरज्या सह कोय । 

तो सारीखो तु हिज है, अवर न दुजों होय ॥ 


[ ३५ 


है परमात्मा ! तुम्हे ससार वी क्सि वस्तु की उपमा हूँ । 
ससार की सभी वस्तुयें आप द्वारा ही निर्मित हैं भौर वे सब 
नाशवान हैं। अत आपके समान यहाँ कोई दूसरा हो ही नहीं 
सकता । आपके समान तो केवल आप ही हैं! 


आम विछूटा माणसा, है धर भलजणा हार! 

धरणीधर ! घर छडता, असहा तू आधार ॥ 

आकाद से विछुडने वाले (पर्थात्‌ जन्म लेने वाले) समस्त 
प्राशियों को आपका ही रुप यह धरती आश्रय देती है। विन्तु इस 
पृथ्वी को धारणा करने वाले है परमात्मा ! जो प्राणी घरती को 


छोडते हैं (मृत्यु) उन्हे आपके सिवाय और कौन झाश्रय दे 
सकता है। 


नारायण | हो तुक नमा, इश्न कारण हरि ! अ्ज्ज । 
जिश्न दी ओ जग छडणो, तिञ्न दी तोसूं कज्ज ॥ 


इस ससार को छोडने के दिन के बाद तो मुझे झ्रापसे ही 
काम है । इसलिये हे नाराथण ! आज ही से मैं आपकी आराघना 
कर रहा हूं । 

दक्या कई चार बडाछ दईत्त 

इन्द्राप्ररः दीधउ, सक्र श्रजीत 

हण्या नख वार किता हिरिणक्ख 

भवानि र भैरव दीधो भक्‍स 


पाछ्या-प्रत वार किता प्रहलाद 
सुणता सेवक आरत सादे 

दिया ते वार किता बरदान 
थप्यी ध्रूव राज श्रवीचछ थान 
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आपने कितनी ही बार भागीरथ राजा का वेप घारण कर 
इस घरती पर पवित्र कललोलमयी गंगा का अ्वतरण किया। 


इससे हे देव | कितती ही बार मनुष्य सुख और स्वर्ग के अधिकारी 
बने । 


नमो अश्रण-आंभय जोत-अखंड 
नमो वय कोट बसे ब्रहमण्ड 

नमो अंग आाणंद रूप अतीत 
नमो अवध्चत अक्रम्म श्रजीत 


आपके अ्रन्धका रहीन श्रखण्ड ज्योति रूप को नमस्कार है। 
आपके उस विराद रूप को नमस्कार है जिसमें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड 
निवास करते हैं । हे श्रवधूत, अजित, अक्रिय, रूपातीत आनन्द रूप ! 
श्रपको नमस्कार है| 


नमो हरि लीलाय उत्तम नांम 
सोहं श्रवतार नमो सियाराम 
विसन्न नमो तुक श्रादविभूत 
को जांणब तू तणी करतूत 
परबरहा के सोहं रूप अ्रवतार'क्ीराम ! आपकी नमस्कार 
है। आपके ग्रनेक लीलामय अवत्तारों के सुन्दर नामों को नभस्कार 


है। भापकी भ्ादि विभूति परब्रह्म रूप को,,हे विष्णु ! नमस्कार 


है। भ्रापके रहस्पमय चरित्र की इन लीलाओं को कोई 'नही 
जानता । 


बुक कुण नाथ तोरा बोह बंग 
सकत्त न सीव मुरत्त न लंग 
करंताय कालाय-वालाय क्रोत 
चतुरभुज झड़ीय मांनोह जीत 


दै८ ॥ 

आपके इन अनेक रूपो को और कौन जान सत्ता है, स्वय 
शिव और णवित भी इन्हे नही जानते । इसलिये हे चतुझ्ुज ! मेरी 
इस प्रार्थता को, यह जंसी भी है, श्रपने हृदय मे धारण करने वी 
दया करें। 

तुया पविन करिस दसरथ-तण 

चरचवि लेप केर हरि चदण 

काय निपाप करिस हो केसव 

देववत करे तुझ दइता-दव 


हे दशरथ नन्दन राम | श्रापके चरणों में श्रपित चन्दन 
को अपने समस्त शरीर में लगा कर मैंअपनी त्वचा को पवित्र 
करूँगा हे देत्यो के दमन करने वाले केशव ! आपके चरणों में 
दण्डवृत बर मैं अपने शरीर को पवित करूँगा । 


रोम-रोम तव नाम रखाविस 

इम करतो प्रश्न चरुणों श्राविस 

मनसा वाचा क्रमणा माही 

नरहर तो विण राखिस नाही 

में अपने रोम-रोम में श्रापे नाम को धारण करूँगा । 
अपने वचन, मन और कम में केवल श्रापको ही स्थान दूँगा अन्य 
कसी वस्तु को नहीं। इस भ्रकार मैं आपके चरणो में अपने-आरपको 
अधित कर दूं गा। 

मनछा डाकण माहरे, राघव ! काढ रुदाह । 

जिश्न वन में केहर वसे, च्रास म्रगला ताह ॥ 


जिस बन में सिह निवास करता है उस वन के सभी हिरण 
दुखी हो जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। हे राधघव बस उसी 
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प्रकार आप मेरे मन में बस बर मेरे मन की वासना रूपी डाकिनी 
को भगा दीजिये । 


दीह घणा माझल दुनी, रुकछियों पेखण रूप। 

माहव ! हिंचे॑ पमाड मो, सिव ताहरो सरूप ॥ 

आपके रूप के दर्शनो के लिये में अनेक दिनो तक इस ससार 
मे इधर-उधर भटकता रहा । कित्त अ्रभी तक दर्शन नही हुये । हे 


माघव ! अपने उस शिव स्वरूप (कल्याणकारी) के मुझे भ्पने 
हृदय में दर्शन देने की कृपा करें। 


माग्यो हो सरब दियो हो मूक 
तुहारिय गत्त मागा कन तू 


मांगा मन वाय करम्म मुरार 
नारायण ! जामरण खत्त निवार 
हे प्रमु, मैंने जोकुछ मागा, आपने दया कर मुझे दे दिया। 
श्रव में हे मुरारि ! आपकी गति को प्राप्त होना चाहता हूँ। है 


नारायण | मन, वचन और कर्म से मैं यही याचना कर रहा हूँ । 
मेरे जम श्ौर मरण के वधन काट दीजिये । 


* 

(छापय ] 
कसा क्रव हो महल, महल गिरिमेर कहाव॑े 
कसा गाव हो ग्रुणव, गुणाव ज्या तुम्मर गावे 


मेल्हा की घन माल सिरीजी चरणा भ्रागै 
कसा पखाढा पाव, पवित्र नख गगा लागें 


वी पुहप॒ चढावा सिर परे, पारिजात ब्रख तुक घरे 
राजाधिराज | की रीकवा, कवि सकर सेवा करे ? 


४० ] 


जित भगवान्‌ के रहने के लिये स्वर्णमय सुमेरु पर्वत के ऊँचे 
गिरि शिसर है, उनके लिये मैं कौनसा मदिर बनवाऊं ? स्वय 
देवता लोग जिनके गुणों को गाते हैं, मैं उनके ग्रुणो को क्या गाऊँ ? 
स्वय लक्ष्मीजी जिनके चरणो मे निवास करती है, उनके चरणों में 
मैं कौनसी सम्पत्ति रखूँ? स्वय पतितपावनी गया जिनके चरणों 
के उज्ज्वल नखो को छूती है उनके चरणों का मैं कंसे प्रक्षालन 
करूँ ? हे राजाओं के राजा | आपके घर में ही बल्पवृक्ष है, मैं 
कौनसे वृक्ष के पुष्प शापके सिर पर चढाऊं ? आपकी सेवा स्वयं 
शिव और ब्रह्मा कर रहे है में क्सि सेवा के द्वारा आपको प्रसन 
कर सकता हूँ ? 


राख ज्यु-त्यूँ रहा, जिहा निरम त्या जावा 
हुकम तणा वस हुवे, जिको सिरि गिरा जणावा 


काम लोभ मंद क्रोध, मोह वड सह जग माही 
तूं ही मार जिवाड, परम ततर तुब पाही 


ध्यान कर नजर तोसू धरे, सो निवारण जग निस्तरे 
राजाधिराज ! तोरी रजा, ईसर रा सिर ऊपरे 


है परमात्मा ! आप हम प्राशियो को जिस अवस्था मे रखना 
चाहते है उसी मे हम रहते है। जहाँ जिस योनी मे हमे पटकते हैं, 
उसमे हम रहते हैं । श्रापके श्री मुख से जो आज्ञा होती है हम उन्ही 
योनियो वी भाषाझ्रों में बोलते हैं | काम क्रोध, मद, लोभ आदि 
कुप्रवृत्तियाँ हमारा पीछा नहीं छोडती। जन्म भौर मृत्यु आपके ही 
हाथ में है। आपका ध्यान करने वाला प्राणी इस ससार-समुद्र से 
पार हो जाता है । ईसरदास कहते है, हे राजाधिराज ! आप जो 
भी आदेश दें, मुे स्वीकार है । 


अवगण म्हारा बापजी ! बगस गरीब' नवाज । 
जो कुल क्पूत ह्वैँ, तो हि पिता कुछ लाज ॥ 
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हें गरीब नवाज ' है पिता ! मेरे दोषो को क्षमा कर दे । 
पुत्र यदि कुपुत भी है तो कुल-प्रतिप्ठा की रक्षा की चिन्ता पिता 
को ही होती है । 

घारे तो साहव धणी, करे विलव ने काय | 

मार उपावे मेदनी, महोरत हेकक्‍्शा माय ॥ 

यदि भगवान करना चाहे तो एक क्षण में वह प्रलय कर 
सृष्टि का पुन निर्माण कर दे । वह परम समर्थ है। 

साईं | तू' ज वडो घणी, था स्‌ वडो ते कोय। 

तू जेना सिर ह॒त्थ दे, सो जग में वड होय ॥ 


है प्रभू आप ही बडे स्वामी हैं, आपसे बडा कोई नही है । 
आप जिसके सिर पर अपना कछणा हस्त रखते हैं, वह ससार में 
बडा हो जाता है । 

अखिल | तु हिज क॑ को अवर, बहोनामी ! बुज्भव्व॒ । 

लखमीवर | लेखा नही, समवड प्राणी ख्रव्व ॥ 

है अनेक नाम धारी भ्खिलेश ! मै आपसे पूछता हूँ कि इस 
संसार में भ्रपने समान आप ही है, अथवा कोई श्रन्य भी है। हे 
लक्ष्मीपति | समस्त प्राणियों में मुझे तो आपके समान कोई अन्य 
नही दिखाई देता । 

नही तुव क्रम्म नही तुब काम 

नहीं तुव प्रम्म नहीं तुव धाम 

नहीं तुब मूछ नही तुब डाछ 

नही तुब पत्र नहीं तुब पाछ 


डर 
न कोई आपकी इच्छा है न कोई कर्म है। न श्रापका कोई 
स्थान है न धर्म है । न आपकी कोई जड है, न कोई शासा है शौर 
न पत्र है। न कोई ग्रापका रक्षक ही है। 
प्रथी श्रप तेजी अनील झ्रकास 
नही तुभ सुन्न श्रसुन्न निवास 
प्रमेसर प्रांण-प्ररकख प्रधांव 
गंरव्भ-जगत्त वेदान्त-गिमांन 
पृथ्वी, भ्रग्ति, वायु, प्रकाश, श्राकाश और शून्य श्राप इनमें 
कही भी नही रहते | श्राप तो वेदान्त के ज्ञान भ्रौर प्रारा-पुरप जगत 
के कारण है । 
नारायण नारायणा, तारण-तिरण अहीर। 
हों चारण हरि गुण चवां, सागर भरियों खीर ॥ 
है नारायण ! श्राप ही नरनारायण हैं। भ्रहीर कुल में पेदा 
होने वाले पाषियों का उद्धार करने वाले श्री कृष्णा श्राप ही है। मैं 
चारण किस प्रकार आप जेंसे भ्रनन्त शक्तिवान प्रभु के गुणों का 
बर्गुन करें सकता हूँ । यह तो क्षीर से भरे हुये सागर की प्राप्ति के 
समान है। मेरा यह सौभाग्य कहाँ । 
नारायण नारायणा, म्हीट काट फंद। 
हों चारण हरि गुणचवां, सोनो अने सुगंध । 
हे नारायण ! हे विप्णों! झाप कठिन बन्धनों को काटने 
वाले है। मैं भ्रापके गुणों का वर्णोन करूँ, यह तो सोने में सुगनन्‍्ध के 
समान है। 
नारायण रो नांम तो, भूडां हो भलवांण | 
चोपडियो चंगो थिये, जहड़ो-तहड़ो खांख ता 
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घी के कारण ज॑सा-तैसा खाद्य पदार्थ भी स्वादिष्ट हो जाता 
है। इसी प्रकार नारायण के नाम के उच्चारण से बुरे मनुष्य भी 
अच्छे वन जाते हैं । 
दाखे ईसरदास यू, कटक न होणा कीध। 
रंम रांम रटतों थकां, लंक बभीखण लीघ ॥ 


राम के नाम का स्मरण करने से विभीषण को बिना सेना 
के ही लंका का राज्य मिल गया। ईसरदास कहते हैं--+राम के 
नाम का प्रभाव तो देखो' । 

नारायण रा नांम री, मोड़ी पड़ी पिछाण । 

कई दिन बालापण गया, कई दिन गया अ्रजांण ॥ 

कई दिन तो वालावस्था में खो दिये, कई दिन अन्ञान में हो 
बीत गये। नारायण के नाम के महत्व का ज्ञान बहुत देर के वाद 
(केवल चुढापे मे) हुआ । 

नारायण रा नांम सू', प्राणी करनले प्रीत। 

इञ् घट वणियो आतमा, चत्रभुज आसी चीत ॥ 

५ इस मनुष्य देह में जब तक आत्मा का निवास है, तब तक 
चतुभु ज का स्मरण हो सकेगा । हे प्राणी । इसलिये तू नारायण 
के नाम से स्नेह करले । 

चैंद तणी वंसावल्य, कहो कि वाचण कांम। 
मिटे रोग जांमण-मरण, निगम लियंतां नाम ॥ 
वद्याजजी की खुशामद करने से क्या लाभ होगा ? जन्म- 


मरण जंसते भीपण रोग तक उस परमात्मा के नाम स्मरण से मिट 
जाते हैं, इसलिये हमें केवल भगवान्‌ का ही माम लेते रहना चाहिये । 


४४] 
रहे तव नाम मिट्ट दुस रोर 
जरामय पाप न लागत जोर 
जप तव नाम प्रती दिन जीह 
ससार तिका नही खावत सीह 
आपके नाम को बार-बार रटने से नरक का दुख, बुढापा, 
रोग और पापो का जोर नही चलता | जो लोग रात-दिन भगवान्‌ 
बा माम जाप करते हैं, उन्हे इस ससार मे कात् रूपी सिंह नहीं 
खाता । 
भमतो राख हिंव्रे जग भावत 
प्रेम-भक्ति दे तिभुवन पावन 
क्रिसन ! राख हिबे हु-तू करतो 
धरणीधर ! मन ममता धरतो 
हे कृष्ण | अब जन्म-मरणा के बन्धनो को लेकर ससार मे 
भटकने से मुझे बचा । त्रिलोक को पविन्न करने वाली अ्रपनी प्रेम- 
भक्ति दे! है धरणीधर | मुझे इस ममता से जिसके कारण मैं यह 
सोचता रहता हूँ कि यह मेरा है, यह तेरा है, मुक्त कर । 
चवता चरित तुहारा चेतन 
जनम नहीं पुतरपि मानव जन 
झकल्ठ अजन्मा श्रलख अलेपम 
क्रम हो छुटिस तुम कथता क्रम 


हे चेतन प्रभु | आपके चरित्र का गान करने से प्राणी जन्म 
और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। झ्राप अजन्मा, अलक्ष्य, 
अलिप्त और निदढ् न्द्व हैं। आपके गुणो का कथन करने से मैं कमे- 
बन्धत्ो से मुक्त हो जाऊँगा। 


[ ४४ 
जबा-थछ थावर जगम जोय 
क्थि हरि ! तूक पे नही कोय 
मकोडिय वीट पतग मुणाल 
भिखग तु हीज तु हीज भुआ्रछ 
जल, थल, स्थावर जगम-सव में आप व्याप्त है। कोई 
ऐसी वस्तु नही जिसमे आप नही दिखाई देते । कीडे-मकोडे से 
लेकर सूर्य भौर ब्रह्मा तक, भिखारी से लेकर राजा तक आपकी 
सत्ता विद्यमान है । 
लगाड गले जनि अतर लाय 
वहेलो थाय नही सहवाय 
वसीकर खसव्व तुहाछो वेस 
नही तू जेथ स दाखव नेस 
अब एक क्षण वी भी देर मत करो । मुझे अपने हृदय से 
लगा कर एकात्म करलो। यह वियोग मुझे सहाय नहीं होता । 
अपना सम्पूर्ण रूपात्मक वेश हे प्रभो, अब समाप्त करदो जिससे में 
प्रत्येक स्थान पर आपको साक्षात रूप में देखता रहूँ । 
सभारउ मोहि हअ्मउ सुख सात 
भरम्म दुश्लाछ छुटे जग-अआआन्त 
संधीरण सत्त-अराद-सचेत 
गीविद ! गहीर तु ग्याव-स्पेत 
ससार वी सम्पूर्ण श्रातियाँ मिटा कर है गो पिन्द | मैं आ्रापकी 


अखण्ड सुख-धान्ति को प्राप्त हो गया हूँ । हे सच्चिदाननद ! आपदवे 
गरभीर ज्ञान-स्वरूप को प्राप्त कर मैं उसमे स्थिर हो गया हूँ 


शहर 


आ्राप रूप हुता अ्रवत, अप्या ते अबतार। 
पाप धरम दुइ पीडवा, लीधा जीवा धार॥ा 


हे प्रभु! ये अ्रनन्‍्त जीव श्राप द्वारा निर्मित हुये श्रौर थरापये 
रुप के ही थे) किन्तु उ है दुख देने के लिये आपने पाप और धर्म 
वा यह जजाल उनके पीछे क्यो लगा दिया । 


विण अपराध विटवतो, रे हो त्रिभुवत राय । 
बर कूडा सासत कथन, कर कूडा क्रम काय 8 


है त्रिलोकीनाथ | इस जीवात्मा वो झाप प्रिना बिसी 
अपराध के ही इधर-उधर क्यो भटकाते हैं ? या तो आप झास्त्रो 
के कथन को असत्य सिद्ध कीजिय । शास्त्र बहते है कि एक से 
अनेक होने वी इच्छा के द्वारा प्राणी अनेक योनियाँ धारण बरता 
है। या फिर कक्‍मों वी प्रघानता की श्रमान्य वीजिये। कर्म-सिद्धान्त 
के द्वारा मनुष्य अपने किये हुये कर्मो के अनुसार ही जन्म ग्रहण 
बरता है| 


बीधा कुण पुणो क्सिन, वडा सामुहो बादव। 
आद न को तो मो अनत, श्रातम, वरम न झआद ॥ 


है कृष्ण । बड़े मनुष्यों के समक्ष विवाद करने से कया लाभ ? 
हैं परमात्मा ! न तो आपके आदि अन्त का पता लगता है भौर न 
कर्मों वी गहन गति का ज्ञान हो सकता है । 


हरि-हरि करता हरख कर, भरे जीव अशवुक । 
पारस लाधो श्रो प्रकट, तन मानव मे तुक ॥ 


हैं भोले प्राणी ! भगवान्‌ का नाम स्मरण कर और सुखी 
हो | इस मनुष्य जीवन मे हरि नाम वा प्रत्यक्ष पारस सुझे प्राप्त 
हुआ है । 


[ 3४७ 
हंस 'मांहक्ा मृढ़ रे ! कर हर-सर विसराम। 
भर मर धर पर फर मती, उर धर गिरघर नांम ॥॥ 
हे मूर्ख हम (जीवात्मा) ! तू वार-वार जन्म लेकर इस संसार 
में मत भटक । अपने हृदय में श्री कृष्ण का नाम धारण कर और 
उस परब्रह्म सरोबर में जाकर रह । 
प्रभू भर्जेतों प्रारिया ! वीजे ढील न काय। 
भर वा्थां श्रथ काढिये, मंदर बलता माय ॥ 


घर में जब आग लगजाती है और दोड-दौड कर, वटोर- 
बटोर कर जिस प्रकार उस घर से घन मिकाला जाता है| उसी 
प्रकार हे प्राणी ! भगवान्‌ का स्मरण करने में तनिक भी विलम्ब 
मत कर । रे 

रहै 'विल्लृंवो रांम रस, श्रमेरस गो अलप्प । 

एह महा-प्रम झ्रातमा, ए तीर्थ ए तप्प॥ 


भगवान्‌ राम के नाम का रस पीते हुमे भोर अन्य सांसारिक 


रुगों को गोरी स्मभते हुये जो भगवान के प्रेम में लीन रहता है 


उसके लिये यही महा-धर्म, तप भर तींये है । 
झड्रों करही रांमजी, सह वांतां श्रीरंग। 
भगतां पर भूबर घणी, चाढ्ण नीर सुनंग ॥ 
मिंगवान्‌ सभी विपयों को पूरा करने वाले हैं, वे आनन्द देने 
बाले हैं। हे प्राणी ! तू विश्वास रख । अपने भक्तों की प्रतिष्ठा 
बढाने में वें संदेव तत्पर रहते हैं । 
रांम भरणतों रे रिदा ! कंह गुण केतां होय । 
मांस ठाकर जग समे, प्रस न पीड़ै कोय ॥ 


डंड ] 

हे मन | भगवान राम के नाम के उच्चारण से देख क्तिने 
लाभ होते है । उसे सव लोग वडा मानते है, ससार उसके सामने 
नतमस्तव होता है । और शन्नू, उसवा नाश नही कर सकते | 

राम विसारी क्यू रहो, रे मूरस मद अध। 

जिश्न दी राम न सभरे, ऊदी अ्रधाधुध॥ 

हे मूर्स । वासनाम्रो और वैभव के नशे में अथे होकर तू राम 
को भुला कर किस प्रवार जी रहा है। जिस दिन तू राम का 
स्मरण नही वरेगा, उस दिन सचमुच तेरे जीवन मे श्रन्धकार छा 
जायेगा। 

हित सू हरि भज रे हिया | आब्स म कर झजाण । 

जिश्न पाणी सू पिंड रच्यो, पवन बिलु धो प्राण ॥ 


है मन | जिस प्रभु ने पानी की बूद से शरीर की रचना वी 
और पवन के सचार से उसे प्राण युक्त क्या उसे हृदय से भज। 
हे श्रज्ञानी | इसमे प्रालस्य मत बर । 

मन पाखे ही महमह॒ण, चविये जिहा चरित । 

झातम पीछा अ्वस ही, अमर करे अमरत्त ॥ 

मन न रहते हुग्ने भी उस परकब्रह्म (महमहगा) के चरित का 
गान करता चाहिये | भ्रमृत को यदि बिना मन भी पिया जाय तो 
भी वह अमर कर देता है । 

नारायण भज रे नरा, अतरजामी एक। 

साई जौ सवछो हुवे, अवब्ण हुवो अनेक ॥ 

है मनुष्य | तू एक ग्रतर्यामी का भजन कर । यदि वह स्वामी 


अनुकूल है तो चाहे अनेक लोग हमारे शन्‌ हो जाय वे बुछ नही 
विगाड सकते। 


साच ” पियारी ' सांईयां, साई साच सहाय । 
सांचां अगन॒ नि -साठगे, साचां। सपप न डसाय ॥ 


सत्यवादी को भगवान भी प्यार करते हैं, वे उसकी सर्देव 
सहायता करते हैं। सत्यवादी को अग्नि भी नही जला सकती, उसे 
सर्प (काल).भी नही डस-सकता ! 
सरध' रसायणा मे सरस, हरिरस समी न कीय । 
हेकच्घड़ी । घट में + रहै,/सह- घट-कंचन होयला 
सभी रसायनों [औपधियो] में हरिरस की रसायन सबवेश्रेप्ठ 
है। यह रसायन यदि एक घडी के लिए भी दरीर में रह जाय तो 
यह सम्पूर्ण शरीर की-सोना कर दे । 
तनक भनक हरिरस तर; कंठ प्राण सुरि कांने । 
महा पाप सह मोचही,” श्राव॑जनम न भ्रान/॥ 
मृत्यु के समय यदि हरिरस की तनिक ध्वनि भी कानो में 
पड जाय तोी'वह्‌ श्राणी महापापों से मुक्त हो जाता है और उसे फिर 
जन्म नही, लेना पड़ता । - 
हार्ला. फालां रा कु डलिया' के श्रंश _ 
धीरा धीरा ठाकुरा, गुम्मर कियां म जाह। 
महुँगा- देसी भूँपडा, जे - घरि होसी नाह ॥ 
नाह! महुँगा दियण। मूंपडा विभे नर। 
जाबसो कड़तब्य, केमि जरसौं जहर॥ा 
रुकःहथ * पेखिसो, हाथ जसराज+ रा। 
टदिवेंतां पाव धीरा/ . दियौ ठाकुरा ॥ 


५०५) 


[प्रसग--भाला रायसिह और हाला जसाजी बे,बीच ,क्सी 
कारण [कवि के परिचय में उल्लेख बर चुके हैं] से युद्ध हुआ ! जब 
रायसिंह पश्राक्रमणा के लिये आये तव जसाजी की रानी ने उन्हें 
सम्बोधन कर जो बात कही इस छप्पय में उसी का , उल्लेख 
हुआ है ।] हे 


है ठाकुर ! इतने गर्व से मत चलो, धीरे-धीरे ही चलना ठीव' 
है। यदि भेरे मिडर पति घर होंगे तो वे अपने भोपडे बहुत ही 
महगे मूल्य पर दंगे [श्रर्थात्‌ शायद तुम्हें प्राण त्यागता पडे] है 
भाला | तुम वहाँ जावर जहर को कंसे पचा पाग्नोमे । जसराज के 
हाथो में तुम तलवार देखोगे। हे ठाकुर ! अपने पावो को बहुत 
धीरे-धीरे सोच समभरर आगे बढाश्रो । 


उठि अ्रचूका बोलणा, नारि पयपे नाह 

घोडा पाखर घमधमी, सीधुराग हुवाह 

हुवौ श्रति सीधवा, राग वागी हका 

थाट श्राया पिसणा, घाट लागे थका 

अखाडा जीति खग, अ्रि घडा ख़ोलणा। 

ऊठि हरधवढ्ू सुत, अचूका अचूका बोलणा ॥ 

वीर जसाजी कौ पत्नी अपने पति से कहती है- हे निर्भीकता 
से बोलने वाले बीर | उठ । सिन्धू-राग गाया जा रहा है, घाड़ो वी 
पाखरो मे गर्मी आ गई है | वीर हुकार कर रहे है। शत्रु सेना घात 
लगाये आ गई है। है अखाडो हो जीतने वाले, अपनी तलवार 


से शत्रु सेना वा विनाश करने वाले, निर्भीौक्ता से बोलने वाले, 
हरपघ्रोव के पुत्र | उठो | 


दे 3 पक कफ 


सादूछा आपा समौ, वियो न "कोई: गिणत 4॥5 
हाक विड्वणी क्मि 'सहै, घण गाजिये मरंत ॥ * 


मरे चुरा गाजिय, जिको साडूछ सहि 
सत्रा चा ढोल सिर, सक॑ किम जसौ सहि 
वयण घर साभले, रहै किम वीसमों 
सुपह सादूछ करिण, गिएे आपा समो 


जसाजी की पत्नी पति से कह रही है--सिंह अपने समक्ष 
किसी भ्रन्य को ताकतवर नही मानता । वह दूसरो वी हुकार को 
कंसे सह सकता है। वह तो बादलो की गर्जना सुन कर ही मरने 
लगता है। ऐसा सिंह जो बादलो वी गजेना से ही मरने लगता है, 
इस पृथ्वी पर शत्रु सेना के नगाडो को कंसे सह सकता है। वह 
प्रचण्ड वीर बादलो की गर्ज॑॥ को सुन कर चुप-चाप कंसे रह सकता 
है। राजा शादूंल अपने समक्ष कसी अन्य को ताकतवर कैसे 
सान सकता है । 

4 

केहरि केस भभगमणि, सरणाई सुहडाह। 

सती पयोहर क्रपणश धन, पडसी हाथ भुवाह ॥ 

मूवाहिज 4 पडैसी, हाथ भभग-मरिण । 

गहड सरणाइया, ताहरे गैड सरणि॥ 

वाक ऊभो जसो, “सके नेडा करी। 


कृरिण सती प्योहर, मूछ ले केहरी ॥ 


सिंह के केश, सर्प को मणि, कजूस का धन और वीरो की 
घशरण मे आई हुई सती नारी के स्तन मरने पर ही किसी को मिल 
सकते हैं। हे वाराह | (रायसिंह) सर्प की मणि और वीरो के 
आश्रय मे पलने वाले लोग उनके जीवित रहते तुम्हे नही मिल 
सकते (प्र्थात्‌ वे डट कर तुम्हारा सामना करेंगे। देखो जसराज 
काल बना हुआ खडा है, कौन उसके निकट जा सकता है ? सती 
वे' स्तन और सिंह वी भू छो मे कौन हाथ डाल सकता है ? 


हे 
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थोडा बोलौ घरसा सहो, नहचें , जो नेठाह । 

जो परवाडा झआगली, मित्र करीजे नाह ॥]. 

नाह इसडा,, मरा, वात | विगई नहीं। 

घणा मभझ धातिया, भार भाल॑ घणौ। 

बहुत अश्रवगुण किया, थोडहो बोलणो ॥ 

हे पति | यह ठीक लक्षण है कि जो भ्रधिक सहन दाक्ति 
वाले होते है वे कम बोलते है । युद्ध मे ऐसे श्रग्मणी पुरुष को अपना 
मित्र बना लेना चाहिये ) ऐसे व्यक्तियों से कभी बात नहीं विगडती। 
सोने वी कसौटी पर वे खरे उतरते हैं । ऐसे लोग बहत से शत्रुओं के 
बीच मे भी भारी वोभ उठाते हैं। इसलिये भ्रधिक बोलना श्रवमुण 
है थोडा ही बोलना चाहिये । 

मातवत्य घूम नहीं, नह घायल बरडाय । 

बालि सखी उद्रगडी, भड वापडा कहाय ॥ 

बाझि उद्गगडौ, बसे भड बापड। ! 

घाव अ्रग सहै नह, विभा् अरि घडा।। * 

घणा जसवत रा, जोध विहसे घणा। 

माडिसी सही, मतिवाद्य वेढीमणा ॥ 

जसराज की वीरागना अपनी एक सखी से कहती है-- है 
सखी । जिस गाँत्र मे मतवाले प्रीर घूमते नही घायल वीर, घावों 
की पीढा से वेसुध होकर बडबडाते नहीं और जहाँ वीर बेचारे 
कहलाते है उस गाव को आग लगा दे । सचमुच उस गाँव को झाग 
लगा दे जहाँ वीर दीन बन कर रहते है नवे शानु सैन्य को नष्ट 
करते हैं और न अपने शरीर पर घाव सह पाते हैं। देखो जसराज 


हाला के वीरायुद्ध के उत्साह से उमग्रित हो रहे है । ये प्रचण्ड, 
मंतवाले वीर अवश्य युद्ध करगे। 4 
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साई एहा भीचडा, मोलि महूगे वासि। 

ज्या श्राछन्ना दूरि भौ, दृरि थका भौ पासि ॥ 
रहै क्िमि पासि भौ, राखियाँ राबता। 

स्वामि रे कामि हणावत, जिसा सावता ॥ 
खनी गुर वासिया, मीलि महुँगा खरा । 

झरि घड़ा भाजिसी,_ भीच जसवत रा॥ 


हे साई | “बहुत महंगे मूल्य चुकाने पर ही ऐसे वीर मिल 
पाते हैं जिनके निकट रहने पर भय दूर रहता है और दूर रहने पर 
भय पास रहता है (अथात इन वीरो के निकट रहन से शत्रु के 
आक्रमणा का ततिक भी भय नही रहता, इनके दुर रहने पर यह 
भय सदेव बना रहता है। हनुमान जैसे झूरवीर को स्वामी हितार्थ 
पास (रखने से फिर भय क्रैसे रह सकता है ? बहुत, ही महूगा और 
खरा मूल्य चुका कर इन महावीर और बडे क्षत्रियो को पास वसाया 
है । हाला जसराज के ये वीर जत्रु सेना को नप्ट करेगे । 
० प्‌ च्त कं ः 
मैं परणती परसियों, सूरति पाक सनाह। 

। डे लडिसी गुडिसी गयद, नींठि पडेसी नाह ॥ 

नाह नीठि पडिसि, खेत झाभी निवड। 

गयद पडिसी गहर, करड घड भेड गहड ॥ 

बिढतौ ” जसौ,' बिसकत्या ! बाखारिययौं। ५ « 

परणती ' क्थ चौ, मुरड पहचाणियोौं ॥ 

हाला राजा जसाजी की पत्नी अपनी एक सखी से कह रही 
है। विवाह के समय जब मेरे पति कवच पहन कर आये झौर 
जब मैंने उनवी। यह सुन्दर मूर्ति देखी तभी /मैंने जान लिया कि 
युद्ध में मेरे यह पति कठिनाई से ही हताहत होकर _गिरेंगे। सिर 
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कट जाने के पश्चात्‌ इनको घड लडती रहेगी भ्रौर हाथियों को 
गिरायेगी । युद्ध-भूमि में मेरे यह पत्ति कठिनाई से ही गिरेंगे। बडे- 
वड़े हाथी गिरंगे और विज्ञाल सेना के प्रचण्ड वीर घराशायी होगे। 
रायसिह की सेना-रूपी विप-कामिनी ने भी जसाजी की इस रण- 
बुशलता और धौरता का गौरव-गान किया । जसाजी की विवाहिता 
कहती है कि --'मैंने तो अपने पति का यह गौरव-भाव पहने ही 
पहचान लिया था ।' 


फिरि फिरि भटका जे सहे, हाका बाजंताह । 

त्यां घरि हंदी बदडी, धरगणी कापुरसांह ॥ 

कापुरसां धरणी, करतार रप्पं करे। 

मरे नहं पिसण, खग निवछ आप मरे॥ 

ग्रभग _जसवंत जुध, काम कजि आहुरी | 

फिरि अफिरि फौज करि, सुयण भटठका फिरि॥ 

जो मनुष्य य्रुद्ध-भूमि मे वीरो की हुकार के समय, घुम-घुम 
कर शस्त्रो के प्रहार फेलता है, उसके यहाँ कायर पुरुषो की स्त्रियाँ 
दासी बन कर रहती हैं। कायरो की स्त्रियों की रक्षा भगवान्‌ ही 
फरते है। वह कायर नही कर पाता । बह कमजोर स्वय ही मरत्ता 
है । उसकी तलवार से एक भी शत्रु नही मर पाता । निर्भय जसाजी 


ग्रुद्ध के! लिये आगे बढें है। इस वीर ने देखो, शन्रु की अजेय सेना 
को वापिस लौटा दिया है । 


हिरणा लाँवी सीगडी, भाजण तणौ सभाव | 
सूर्य छोटी दाँतढी, दे घण थट्टा घाव ॥ 
(घाव घरण थटा शत, पिसण दछ घालणों । 
- पाच से पापरदा, हेकलौ पालणौं ॥ 


', रास जसवंत सो, राखिया विरशिया। 
हाक बागी तठे, कूदि गा हिरशिया॥ा 
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- य्रद्मपि हरिणों के सीय बहुत लम्बे होते है किन्तु उनका 
स्वभाव भागने का होता है (शत्रु को देखते ही वे भाग जाते है) 
सुग्ररों के दाँत बहुत छोटे होते है पर वे भागते मही और शनु सेना 
को घायल कर देते है । वे शत्रु सेना का विनाश कर देते हैं। हाला 
जसाजी सेना के दल पर आक्रमण करने वाले हैं । वे झकैले पाँच सी 
घुडसवारों को रोकते हैं। सुआ्ऋर के स्वभाव वाले भ्ननेक वीर उसने 
अपने यहाँ रखे हैं क्योंकि हरिण तो हुकार सुनते ही कूद कर भाग 
जाते है । 


गैदंतो पाडा खुरो, आरण अचक अ्रघट्ट 

भूृंडण जरणो सु भू भलौ, थोमे प्रियां थट्ट ॥ 

थाट मैं वाट विच, पिसण दल थर हरै। 

घोड़ा हैजमा, कड़तछाँ घरहरे ॥ 

सवत-बाराह्‌ हालो, लड॒ण अंकडो। 

गोसियल राण, जसवंत गैदंतडो ॥ 

भेसे के समान खुर वाले, युद्ध में अ्रविचल और विकट बने 
रहने वाले भ्रच्छे शुकर को शूकरी पृथ्वी पर जन्म देती है भौर वही 
झात्रु सेना को आगे बढने से रोकता है। रास्ते में, सेना के बीच खड़े 
शत्रु उसे देखकर ही थरति हैं। जसाजी लडने में वाँका और गुस्सेल 
वाराहू की भाँति है। उसके सामने भालो की अ्रइवसेना काँपने 
लगती है। 

घुडला रुधिर भिकोलिया ढीला हुआ सनाह। 

रावतिया मुख भाँखणा, सहीक मिलियौ नाह ॥ 

नाह मिलियौ सही, विरंग रंग नीसर । 

क्रमंता प्रथी सिर, .जेज नहाँ. को कर.॥ 

रीसिये जसे भड, रिमां घड रोलियाँ। -. 

भूंडि अस |असमरां,-रुधिर -फऋकवोलियाँ ॥॥ 


न 
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बीशगना युद्ध 'मे पराजित होकर ःभाग कर झाने वाले 
सैनिकों से कह रही है। है वीरो ! तुम्हारे। घोडे 'खून से लथपथ हैं,। 
तुम्हारे लीह-कवच ढीले हो रहे है श्रोर तुम्हारे भुखो 'पर उदासी” 
छाई है। सचमुच ही मेरे वीर पति से आप' लोगों का युद्ध है-+- 
श्रापके खेहरों का रण फीका हो गया है । भागने के लिये/उतावले हो । 
रहे हो | क़ुद्ध होकर वीर जसाजी ने शत्र-सेना मे भगदड मचा दी 7 
है। उन्होने श्रपनी तलवार के प्रहारों से धोडो को रक्त से लथपथ * 
कर दिया है । 


ग्रीभणियाँ रतनालियाँ,' सिर' बंठी 'सुहर्ाँह । 

चाँच न वाब डरपती, करडी निजर भडरहेंगा 

भडाँ करडी निजर, ग्रीकणी भाढियों । 

अरि धडा विढता, भलौ अ्रहवालत्ियां ॥ 

खलकियाँ श्रोण ताय, बोह घट-खालियाँ । 

रिएा भडौँ सीस यूँ, बेठि रतनाब्या ॥ 

वीरो के सिरो पर बठी हुई रक्तवर्ण वाली गिद्धनियाँ डर के 
कारण अपनी चोच नही चला रही है क्योकि उन बहादुरो की नजरें 
अब भी कठोर है--वे उनसे भयभीत हैं । वीरो की क्छोर नजर को 
इन गिद्धनियो ने देखा>ओऔर शजन्‌ सेना से लडते हुये इन वीरो की 
(अपने पसी द्वारा घूप से बचा कर) रक्षा की । वीरो के झटीर रूपी 
परनालो से बहुत रक्त बहने लगा । वे रक्तवर्ण गिद्धनियाँ इस प्रकार 
वीरो के सिरो पर बैठी । 

हूँ वलिहारी साथियाँ, भाज नहोँ गइयाह । 

छीरणा मोती हार जिमि, पास ही पडियाह ॥ 

पड़े रिणा पाखती, छीणावे हार परि। 

आवरत फेरि सघारि, ऋुँकारि अरि।। 0 

हाथले भेरवी, क्डतछाँ हाथियाँ । 

सहै भुझा थया बक्ि, जसा”रा साथियाँ ॥ 
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पं कब्रि ईसस्दास कह रहे है-। मैं वीर जसाजी के उन साथियों 
पर बलि-बल्ि जाता हूँ जो टूटे हुये श्ुक्ताहार के मोतियों की भाँति 
रशभूमि में बिसर गये--पराजित होकर भागे ही । युद्धभूमि में 
शत्रु सेना के व्यूह को तोडकर श्रोर शत्र्‌ सनिको को मारकर तथा 
उन्हें भागने के लिये विवश कर उनके (जसाजी) यह साथी रणभूमि 
में मुक्ताहार के 'मोतियो की भाँति उनकेआसपास ही विखर गये । 
भालों के हाथियों को इन्होने श्रपने .हस्तग्रहार से नीचे गिरा दिया 
और स्वयं वही जूक गये । में जसाजी के इन साथियों पर न्यौछा- 
बर हूँ । 
मरदां मरणी हवक है, ऊबरसी गल्लाह। 
सा धुरसा थाजीवणा, थोंडा।ही 'मल्लांह था 
भलाँ थीड जीवियाँ, नाम राखे भंवों। 
खेल ऊभारधे भागलां, सिर सवा ॥ 
क्रछ जडें जोय चंद, जस नामौ करे। 
मरद सांया जिके, आय अवसर 'भरै"ा 
है वीरो!! युद्धमूमि में जाकर मरना उचित है । इससे वीर- 
गाथायें थमी रहेगी।सत्पुरपों 'की आयु थोडी ही भ्रच्छी है। इस 
प्रकार थोड़े जीने से ससार में नाम भ्रमर ही जाता है | खेल-खेल में 
ही ये सत्युरुष कायरों के कन्धों श्रोर सिर पर तलवार चला देते हैं । 


देयो, युद्ध जाकर वे चन्द्रमा की भाँति श्रपना नाम भ्रमर करते 
हैं। प्रवसर आने पर प्राण दे देने वाले पुरप ही सच्चे वीर पुरुष हैं । 


श्री देधियारंप के श्रंश 
सुभगा शिवा जया श्री अंवा , 

परिया परंपार पालंबा ; 
पिज्ञाचशि झाकणि प्रतिवंया , 

अथआ्राराधिजे अवलबा । 


भ्र् 


तू ही गायत्री है, तू ही पार्वती है, तू ही लक्ष्मी है, तू ही 
जन्मदात्री मा है। तुम्हारे भ्रनन्त रूपो का कोई पारा नहीं 
सक्‍ता। पिशाचिनी, दयाकिनी अश्रादि तुम्हारे ही प्रतिप्रिम्ब हैं। 
हे देगी! में राव प्रथम पुम्ह नमस्पार बार रक्षा यो यानना 
परता हूं । 

देवी वालिवा मा नमो भद्वाली , 

देवी दूरगा लाघव चारिताली , 

देवी दानवा बाछ सुरपाछ देवी, 

देवी साधक चारण सिध सेवी । 


प्रलयवाल में सम्पूर्ण सुष्टि वा ग्रास बरने वाली है बालिका 
देवी | भवतो वा वल्याण परने वाली हे देवी भद्बवाली ! हे 
योगरूप, वाठिन साधनाश्ो द्वारा प्राप्त होने वाली, नाना प्रकार वे 
चरित्र धारण बरने वाली देवी दुर्गा | हे दैत्यो पो पालरुप और 
देवताशो वी रक्षरहूप देवी ! हे सिद्ध, साधक और चारणी द्वारा 
पूजी जाने वाली देवी ! तुम्हे नमस्वागर है । 


देवी मालणी जोगणी मत्त मेधा , 
देवी चेघणी सूर असुरा उवेधा , 

देवी बामही लोचना हाम वामा , 
देवी बासनी मेर माहेश वामा। 


मालिनी, मोगिनी, उन्मत्त बुद्धि वाली कामदेव के समान 
तेत्रो वाली हें वामक्ला ! मेरपर्वत पर शिव वे वामाग मे विराज- 
मान है शिवा ! देवताझ्रो श्रौर राक्षसों में घत्रुता शौर मित्रता 
बराने वाली है अ्रमेक्रूपा देवी । तुम्हे मेरा तमस्पार है। 


देवी हारणीफाप श्री हरि सपा , 
देवी पावनी पतीता तीथ्थ भूषा , 
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देवी पुन्यरूप देवी प्रम्मरूप , 
देव क्रम्मत्प देवी अ्रम्मरूप । 


हे देवी, तुम पापो का नाश करने वाली गगा हो। पतिती 
वा उद्धार वरने वाली प्रयागतीर्थ हो | हे देवी | तुम पुण्यरूप हो, 
इंशवर रूप हो, धर्मरूप हो । 


देवी गाजता दंत ता वद्ा गमिया , 
देवी नवे खड प्रिश्ववन तूक नमिया , 
देवी वन्न मे समाधी सुरथ ब्रन्नी , 
देवी पूजते शअ्ाशपुर्णा भप्रसन्नी। 
हे देवी । जो दैत्य ग्रभिमान से गरजते थे, तुमते उनका वश 
ही नप्ठ कर दिया। तुम्हारे इस पराक्रम के कारण तीनो लोक 
और नवखण्ड तुम्हारे चरणों में भुके हुये है। हे देवी ! तुमने 


सुरथ नाम के राज्यविहीन राजा और समाधि नामक दरिद्र और 
भूखे वैद्य वी आशाय पूर्ण वी । 


देवी मगढा रूप तू ज्वाब्य माछा , 
देवी कठला रूप तू मेघ वाब्य , 
देवी श्रन्षण् रुप आकाश भम्मे , 
देवी मानवा रुप मृतलोक रम्मे। 
है देवी | भ्रग्ति में ज्वाला रूप शौर काले मेघो मे विद्युत रूप 
तुम्टी हो। आवाण में भ्रनलपक्षी वे रुप में भ्रमण बरती हो भौर 
मृत्युलोव में मनुष्य रूप में तुम्ही प्रिचरुश कर रही हो । 
देवी श्रातमा रुप वाया चलाबे , 
देवी काया रे रुप आतम सिलावे ; 


देवी रूप वासत रे वन्न राजे, 
देवी श्राग रे रूप तू वन्न दाझे। 


हे देवी | श्रात्मा रूप से इस शरीर वा सचालन तुम्ही 
करती हो और शरीर रूप से इस झात्मा को श्रानन्द देने वाली भी 
तुम्हीं हो। वन में बसन्‍्त रूप में तुम्ही विराजमान हो भौर 
पझ्रग्नि रूप मे तुम्ही वन को जलाती हो । 


देवी रुकमणी रूप तू कान सोहे , 
देवी कान रे रुप छु गोपि मोहे , 
देवी सीतरे रूप तू राम साथे , 
देवी राम रे रुप तू भग्त हाथे। 
हे देवी ! श्कमणी के रूप मे तुम्ही वृष्ण के पास विराजमान 
रहती हो झौर दृष्ण वे रूप मे गोपियो को तुम्ही ने मोहित विया 
है। है देवी | तुम सीता के रूप मे राम वे साथ रहती हो भर 
राम ये रूप में तुम भकक्‍ता वे वश में हो। 
देवी वातमिव व्यास रूपे तु कृत्त 
देवी रामांयश पुराणो भागवत्त , 
देवी कावारे रूप तू पाथ लूटे, 
देवी पाथरे रूप भाराथ जूदे। 
है देवी | वाल्मीकि और बेदव्यास के रूप मे रामायण और 
भागवत पुराण की रचयिता तू ही है। अजुन को वेयया रूप में 
लूटने वाली शक्ति तू ही है भर श्रजु न वे' रूप मे महाभारत के 
युद्ध मे तुमने ही झत्न चलाये । 
देवी माणसर रूप मुगंता निपांवे , 
देवी मराल रूप मुगता तु पावे , 
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देवी वामणं रूप वलछराव भाडे , 
देवी रूपं वछराव मेह उपाडे। 


हे देवी | मानसरोबर के रूप मे तुम मोती उत्पन्न करती 
हो। मराल के रूप मे उसी मानसरोवर में तुम स्वयं मोती चुगती 
हो। चामन रूप धारण कर वलिराजा को सकट में डालने वाली 
वक्ति तुम्ही हो। वलिराजा के रूप मे समुद्र-मथन के ढ्वारा मेरु 
पर्वत को उखाडने वाली शक्ति हे देवी, तुम्ही हो । 


देवी रोग भव हारणी त्राहि माम , 
देवी पाहि पाहि देवी पाहि माम॑ , 
देवी बारहठ ईशरो बीरदावे , 
देवी सेविया तने खब सुख पावे। 


सासारिक रोगो का नाथ करने वाली हे देवी, मेरी रक्षा कर, रक्षा 
कर मैं तुम्हारी शरण मे हूँ | ईसरदास वारहठ तुम्हारी स्तुति 


और प्रशसा कर रहा है। तुम्हारी भविति करने से सभी प्रकार के 
सुखो वी प्राप्ति होती है। 


घधम धमंत घुघरी, पाय नेठरी रणभशण। 
डमम डमत डाकली, ताल ताली बज्जे तर ॥ 
पाय सिंघ गल अंडे, चक्र कलहले चउदह। 
मले क्रोड तेतीश, उदो सरियंद अणांदह ॥ 
श्रदभूत रुप शक्ति अकल, प्रेत दूत पालतियं। 
गहे गहे वार डमर डहक, महमाया ग्रावतियं ॥ 


श्र] 


तुम्हारे नुपुरो और पैरो मे पहने हुये घु घरओ वी मधुर ध्यनि 
हो रही है । करताले बज रहे है, डमर पर डिम्‌-डिम्‌ नाद हो 
रहा है। तुम्हारे चरण सिंह की गर्दन पर शोभा पा रहे है। 
तुम्हारे हाथ के चक्र और त्रिश्यूल चारो दिशाश्रो मे भिलमिला रहे 
हैं। सुरेन्द्र श्रादि तेतीस करोड देवी-देवता तुम्हारे दर्शन पा 
आनन्दित होकर तुम्हारा जयनाद वर रहे है। प्रेतदूती का पालन 
करने वाली, भ्रदूभुत रूप वाली है महामाया ! तुम्हारे श्रागमन के 
समय डमरू वी डिम्‌-डिम्‌ ध्वनि हो रही है। 


महाकवि बॉकीदास श्रासिया : जीवनी 


राजस्थानी भाषा के साहित्यकोश को समृद्ध करने वाले 
कवियों मे थाँवीदास आसिया का नाम वहुत ही गौरव के साथ 
स्मरश किया जाता है। राजस्थानी साहित्य के सृजन की जो 
परम्परा १० बी-११ वी झताव्दी से प्रारम्भ हुई वह १९वीं 
शताब्दी तक अ्रदटूट रूप में चलती रही और आज भी यह 
परम्परा मौजूद है। किन्तु कुछ राजनैतिक परिस्थितियों एव 
राजस्थानी को स्वतन भाषा के रूप में मान्यता ने मिलने के 
कारण साहित्य-सुजन मे वह उत्साह और प्रवेश नही रहा। 
बाँकीदास भ्रासिया १६ वी शताब्दी के राजस्थानी साहित्य के 
श्रत्यन्त ज्वाजल्यमान रत्न हैं। काव्य, गद्य एवं इतिहास वे क्षेत्र में 
इन्होने जो महिमामय सूजन कार्य क्या है, वह राजस्थानी साहित्य 
के इतिहास मे सदेव अकित रहेगा | वीरता, देश प्रेम, जातीय गौरव 
धर्म, नीति, दर्शन, समाज सुधार श्रादि विषयो पर इनके ३६ वाब्य- 
ग्रथ मिलते हैं । इन श्रथो के भ्रतिरिक्त इनका स्फुट वावब्य भी 
प्रचुर भात्रा मे मिलता है। 'वॉकीदास वी रुयात' नाम से इन्होने एव 
इतिहास ग्रथ भी लिखा जो राजस्थानी के रयात साहित्य में अपना 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है । राजस्थानी गद्य की भी यह एक श्रच्छी 
रचना मानी जाती है। इस प्रकार वॉवीदासजी आसिया का 
राजस्थानी साहित्य व इतिहास की महत्वपुर्ण योगदान है । 


जीवन वृत्त--वाकीदासजी वा ज मे विप्रम सवत १८३८ में 
एवं छोटे से गाव भाडियाबास ( तहथीव पचभद्रा, जोधपुर ) में 
एक आसिया चारण परिवार मे हुआ | आसिया चारणों का एवं 
गोत्र है। 'झासा' नामक पुरुष से श्रासिया गोत्र छा सूत्रपात हुम्ा,-- 
ऐसी एक मान्यता है । मारबद के प्राचीन आसन नागवज्ञी क्षत्रिय 
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के थे पोलपात थे (द्वार पर दान ग्रहण करने वाले) । वाद मे पडिहार 
शासवो ने भी इन्ह श्रपना पोलपात बनाया था | जोधपुर वे राठोड 
दासको ने भी इन्हे सम्माप प्रदान बिया था--इतिहास मे इसका 
उल्लेस मिलता है। इस प्रकार सिद्ध हो जाता है वि बाँकीदासजी 
के पुबंजो का सम्बन्ध पीढियो तक राजघराने से रहा। 


वाँवीदासजी वी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुईं। इनके 
पिता ने इन्हे डिगल भाषा वी व्याव रण एवं छन्दशास्त्र वी शिक्षा 
दो | नरहरीदास द्त राजस्थानी वा प्रसिद्ध भवित-नाव्य हरे तार 
चरिश्र' भी इन्होने अपने पिता से ही पढा। वाल्यवॉल में ही ये 
ब'विता बनाने लगे थे। उच्च शिक्षा हेतु पिता ने इन्हे श्रपते एवं 
विद्यानुरागी उदार 'मित्र रायपुर बे ठावुर अजुर्नोस्तोिह ऊदावत के 
पास भेजा । बावीदासजी ने वहा पहुचते हो श्रपनी काव्य प्रतिभा से 
उनपो मोहित कर लिया । प्रथम साक्षात्वार के समय ही प्रपना 
एक तत्वाल--रचित दोहा उन्होने ठाबु र साहिब को सुनाया-- 


रविरथ चक्र गशेश रद, नाक अ्रलक्कत नार। 
यू हिंज इब इक पर अजो, दीप सूर दलार पी 


अर्थात्‌ सूर्य के रथ मे एक ही पहिया है गणशमी के मी 
एक' ही दात है ४ रूपवती स्त्री के नाक भी एक्ही होता है। एसी 
प्रकार इस पृथ्वी पर हे अजु मसिह | दानियो और शूरवीरों में भी 
आप अकेले ही है । 


ठाकुर साहिब इस दोहे को सुनकर बहुत प्रसत्न हुये । 
उन्होने देखा कि बालक मे फाव्य-प्रतिभा है। उन्होने वॉकीदासजी 
को विद्याध्ययन हेतु जोधपुर भेज दिया । झपने कामदार को भ्रादेश 
दे दिया कि इस वातक को विसी प्रकार का वष्ट न होने पाये, इसे 
हमारे परिवार का ही सदस्य समझा जाय । 


बाँकीदासजी जोधपुर मे पाँच यर्ष तक रहे। यहाँ इन्होंने 
व्याकरण काब्यश्ञास्त्र, सस्द्वत, प्रज, पिगत उर्दू, फारसी, इतिहास 
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प्रादि विषयों का विज्ञद अध्ययन किया । अनेक गुरुओ के सा न्निष्य 
मे रहवर इन्होंने अनेक विद्यायें प्राप्त की । इसे स्वय वॉकीदास ने 
एक स्थान पर स्वीकार किया है-- वक इतेयव गुरु किये, जितयक 
सिर पर केस । 


विद्याष्ययन के पद्चात्‌ ये ठाकुर अर्ज़ नसिंह के पास रायपुर 
लौट ग्राये। ठाकुर ने सम्मात्त के साथ इन्हे अ्रपने यहाँ रखा। 
विक्रम स १८६० में इनके परिवार के सदस्यों और गाँव के 
पालिवाल ब्रह्मणी के बीच जमीन के लगान झ्रादि को लेकर भगडा 
हो गया | इस बार सयोग से इनका साक्षात्कार जोधपुर नरेश 
महाराजा मानसिंह के ग्रुह झायस देवनाथजी से हुआ | देवनाथजी 
नाथो के प्रसिद्ध मठ महाम दिर के स्वामी थे। विद्याप्रेमी, गुण ग्राहक 
भर स्वय कवि भी थे। बॉकीदासजी ने अपनी काव्य-प्रतिभा से 
इन्हे भी मुग्ध कर लिया। देवनाथजी ने महाराजा मानतिह से 
इनयी प्रशसा की | मार्नसह के दरबार मे इनके काव्य पाठ का 
आयोजन हुआ । मानसिहजी स्वय उच्चकोटि के विद्या प्रेमी गुण- 
ग्राहवा और विराट प्रतिभा के कवि थे | वौकीदासजी को उसी समय 
लाख पसाव [एक लाख रुपये का पुरस्कार] से सम्मानित किया 
गया । जागीर मे कुडी और सारगवास गाँव भी दिये गये । 


हम ऊपर कह आये है कि बाँकीदासजी अनेक भाषाओं के 
ज्ञाता थे। महाराजा मानसिहजी ने इन्हे अपना भाषागुरु बनाया। 
इस तथ्य को सिद्ध करने वाली एक भोहर [मुद्रा] वॉकीदासजी के 
बद्यजों के पास आज भी विद्यमान हे जिस पर निम्नॉक्ति छन्द 
अकित हैं-- 


श्रीभान मान धररणिपति, बहुगुन रास | 
जिन भाषा गुर बोनोौं, बावीदास ॥ 


चाँवीदासजी इतिहास के भी प्रकाण्ड पण्डित थे। एक बार 
ईरान के बादशाह के परिवार का एक व्यक्ति विश्व की यात्रा 
बरता हुआ जोधपुर पहुंचा | उसके साथ वुछ और लोग भो थे | वे 
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जोधपुर नरेश के अ्रतिरथि के रूप मे कुछ दित रहे । एक बार उन्होंने 
महाराजा से कहलवाया कि आपके यहाँ कोई इतिहास का जानकार 
हो तो उसे बातचीत के लिये भेजें । वाँगीदासजी भेजे गये । ईरान 
के शाही परिवार का वह व्यवित वाँकीदास के इतिहास ज्ञान से 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने महाराजा को कहा कि इतिहास 
का ऐसा जानकार मेरी दृष्टि मे अभी तक नही झ्राया। बॉँकीदास 
को अपने साथ ले जाने की इच्छा भी उसने प्रकट की । 


वाँकीदासजी की स्मरण-झवित भी अद्भुत थी उन्हे अ्रनेक 
छन्द कण्ठस्थ थे । वेद, पुराण और शास्त्र का भी उनका अध्ययन 
बहुत गहरा था । 


गुरु के साथ महाराजा मानसिंह के वे विश्वास पात्र मित्र भी 
थे | अपने परिवार, राज्य-व्यवस्था और भ्रनेक अन्य विषयो मे वे 
इनसे परामर्श भी लेते थे । इनके बीच होनेवाले मनोरजन, काव्य 
चर्चा वार्तालाप आदि को लेकर अनेक जन-श्रुतियो श्राज भी 
प्रचलित है। वॉँकीदासजी ने तो अपने अनेक छुन्द झौर गीत 
मानसिंह को सम्बोधन देते हुये लिखे ही हैं। मानसिहजी के भी ऐसे 
अनेक छन्द मिलते है जिनमे बाँकीदासजी को "कवि बक' कहकर 
सम्बोधन दिया गया है। इनसे इनकी आत्मीयता और निकट- 
सबंधो का परिचय मिलता है ! 


महाराजा मानसिंह ने अपने पुत्र युवराज छत्रसिंह को पढाने 
का दायित्व बॉकीदासजी को सौंपा था । छत्रसिहजी की सगति ठीक 
नही थी उनकी प्रवृत्तियाँ और लक्षण भी अश्युभ थे। वॉकीदासजी 
ने कुछ दिनो तक तो उ है पढाया और बाद में बन्द कर दिया। 
महाराजा मानसिंह ने कारण पूछा तो साफ-साफ कह दिया कि 
आपका यह पृत्र कुलक्षरी है । यह आपको कप्ट देगा, आपके कुल को 
कलकित करेगा। मैं नही चाहता कि आप और समाज बाद में 
मुझे भी बदनाम करें कि बाँकीदास ने कूँवर को यह किस प्रकार 
की शिक्षा दी | बाँकीदासजी की यह भविष्य वाणी प्रक्षरश ठीक 
निकली थी। 
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बॉकीदासजी का साक्षात्कार कवि पद्माकर से भी हुआ 
था। एक राजनेतिक सधि के फलस्वरूप जबपुर नरेश महाराजा 
जगतसिहजी का विवाह महाराजा मानसिहजी की पुत्री से हुआ 
था और महाराजा मानसिंह का विवाह जगर्तासहजी की बहिनसे 
हुआ था। इस श्रवस्तर पर जग्रतर्चिहजी की बारात में पदुमाकर 
श्राये ये । इधर वाँकीदासजी को महाराजा मानसिंह की बारात 
में जाने का अवसर मिला था। इन दोनों कवियों में शास्त्रार्थ हुआ 
और कहते हैं कि उस शास्त्रार्थ में वाँकीदासजी विजयी हुये थे । 
महाराजा मानसिंह ने? उसी समय इन्हे 'विजय-सिरोपाव' से 
सम्मानित किया । 


पृ 


उदग्रपुर के महाराणा भीमसिहजी भी बाॉँकीदासजी की 
काव्य-प्रतिभा और इतिहास-झान पर मोहित थे। वे इन्हें अपना 
आश्रित बनाना चाहते थे। इनको ले जाने के लिये महाराणा ने 
हाथी, धोडे श्रौर सामन्त भेजे | एक प्रलोभन भरा पत्र भी झश्राया। 
स्वयं मानसिहजी ने भी कहा कि जब इतने सम्मान से बुला रहे हैं 
तो चले जाग्रो किन्तु बॉकीदासजी ने अ्रस्वीकार कर दिया। 
महाराजा मानसिह से उन्हे अनन्य स्नेह था और जीवन भर वे 
मानपिहजी के पास ही रहना चाहते थे | इस प्रसंग का एक छुल्द 
भी भिलता है जो इस प्रकार है-- 


पारस की परवाह नहीं, परवाह रसायन की न रही है । 
बंक सौ दूर रहो सुरपादप, चाह मिटी कित मेरु मही है भ 
देवन की सुरभी दिस दौर, थंकी मत की सब साची कही है। 
मांग हो एक मरुपति मांत कौ, नाथ ,निभायगो टेक गही है॥ 


महाराजा 'मार्नसिहजी श्री बॉकीदासजों से इतना ही स्नेह 
करते थे । अपने जीवन में वे उन्हें भ्वरिहायं समझते थे । एक-वार 
पावस ऋतु के एक मनोरम दिवस पर सूरसागर(जोधपुर से कुछ दर 
अवस्थित एक सरोवर) के राज महलों में एक राग-रंग कार्यक्रम का 
भ्रायोजन किया गया था। महाराजा वहाँ पहले ही पहुंच गये थे । 
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ब्रॉत्रीदासजी को कुछ विलम्थ हो गया। वे अपनी पालकी पर 
जल्दी जल्दी जा रहे थे । मार्ग मे श्राग रानियो वी पालक्याँ जा 
रही थी । बाँवीदासजी ने राज्य वे नियमो का उत्लघन कर अपने 
कहारो को ग्रादेश दिया कि पालकी को रानियों की परान्नक्यो 
से भ्रागे करतो। इस पर रानियाँ बहुत ही दुपित हुईं । महाराजा 
मा ”सिहजी को इस घटना या पता लग यया। राग-रय कार्यक्रम 
में कोई व्यतिद्रर्म ने श्राये इसलिये उन्होंने रानियो को वहलागा वि 
बॉकीदासजी फो घोर दण्ड दिया जायेगा। कार्यव्रम के पश्चात्‌ 
जंत्र रातियाँ और महाराजा जिले पर लौटे तो उन्हें वॉकीदासजी 
वी अशिष्टता का पुन स्मरण वराया गया। तब महाराजा ने 
राफीजी से कहलाया कि श्रापके मरने पर मुझे दूसरी रानी मिल 
जायेगी फरितु परॉकीदासजी की यदि मैं प्राश दण्ड दू"अथवा अपने 
राज्य से तिकालू तो मुझे ऐसा कवि नहीं मिल सकता। इससे 
सिद्ध होता है वि मानसिहजी भी वॉकीदासजी को हृदय से 
चाहते थे । 


महाराजा मानत्रिह के दरवार में बाहर से कवि और पडित 
श्रवसर आया करते थे । एक थार अम्याराय सामक एक कवि श्राये । 
उहोने महाराजा के पास एवं छप्पप लिखकर भेजा और प्रार्थना 
की कि इसका श्रर्थ अपने किसी आशित कवि से करवा दीजिये । 
अन्यथा मैं समरूगा कि आपके यहाँ वास्तव में कोई पण्डित और 
कवि नही है--सब प्रवचुक हैं । स्वय महाराजा भी उस छप्पय के 
अर्थ को स्पष्ट रही कर सके । छप्पय इस प्रवार था-- 
|| 
फ्ुरत पत्र फुर गए तु पत्र, न न पत्र सु फुर गए। 
मुरत अब मुर गए तु अब, ननअब सु मुरगए ॥ “5 
खुलत +मल खुल गए तु कमल, न न कमल सु खुल गए । 
भ्मत भमर भर गए तु मगर, ते ने भमर सु भम गए ॥॥ 
अत्र राय विद्वान पर, उपज्यों श्रम सोचत विसर। 
चुद बंदनोी चंदा श्रव, विलखत चंद सुकवस पर ॥ 


[ ६६ 


महाराजा ने बॉकीदासजी से अन्न स्पप्ट करने के लिये कह । 
स्वयं बॉक्ोदासजी भी पहले तो बकरा गये। फिर सोच-समझ 
कर उन्होंने इस प्रकार अर्थ किया--तीन विवाहित सेहेलियाँ जिनके 
पति प्रवास में गये हुये हैं परस्पर वार्तालाप कर रही हैं। पहली 
सखी कहती है-देख, वृज्नों के पत्ते करड गये । तब दूसरी कहती है 
कि हाँ फड तो गये अर्थात्‌ पतकर झागया । अब वसन्‍्त ऋतु श्राने 
वाली है और पतिदेव भी आने वाले है [ क्योंकि पति बसन्त पर 
भ्राने का कह कर गये थे ]। तव तीसरी सखी कहती है कि पत्त 
तो भट गये किन्तु वसन्‍्त ऋतु नही आयी क्योंकि यदि वसन्‍्त ऋतु 
आती तो पतिदेव भी झ्रा जाते । तव पहली सखी कहती 'है कि 
देख, झाम के वृक्षों पर मजरी आगई;। तथ दूसरी सखी कहती है 
फक्रिहाँ मंजरी तो झा गई। तब तीसरी सखी कहती -है कि मंजरी 
कहाँ आई ? यदि-श्रा जाती तो पतिदेव भी भ्रा जाते ॥ इसी 
प्रकार “कमल खिल गये, भवरे गुजार करने लगे" आदि विषयों 
को लेकर भी उन तीनों सखियों में विवाद होता है। इनेंमें से एक' 
को प्राकाश मे निकलें चन्द्रमा को देखकर भ्रम होता है कि यह 
तो देवताओं का विमान है जिसमें से अमृत मर रद्गा है और 
पतिदेव इसी में चेठकर ञ्रा रहे हैं--यह वास्तव में चन्नुमा प्नही है । 


वाँकीदास द्वारा किये गये इस श्रर्थ पर. अम्बाराप्त बहुत ही 
प्रसन्न हुये। उन्होंने इन्हें 'गशेश” को, उपाधि।,दी ।]-महाराजा 
मानभिह भी बहुत ही प्रसन्न हुये । । है 

ठाकुर अजु नमिह के उप्रकारों को वॉकीदासजी जीवन भर 
नही भूले । उनकी सहायता और उदारता से ही बॉकीदासजी 
विद्याध्ययन कर सके थे। एक-बार महाराजा मानसिंह. के साथ 
हप्यी पर बेठ कर ये घूमने जा रहे थे ४ भाण में झाकुर अजु नॉसहजी 
मिल गये । प्रसगवध ठाकुर साहिव ने इन्हें वाल्यकाल के दिनों की 
याद दिलादी | तब बोकीदासजी ने ठांकुरसाहिव द्वारा क्ये गये 
उपवारों के प्रति शतजता प्रकट करते हुये निम्नाकित दोहा 
सुनाया-- ध् 8 ० 
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माछी प्रीखम माँग, पोख सुजन द्रुम पाछियों। 
जिण-रो जस क्मि जाय, भ्रत घर बुठा ही भ्रजा ॥ 


अर्थात्‌ माली ने ग्रीप्म ऋतु मे पानी पिला पिला बार वृक्षों 
थी रक्षा की। श्राज वर्षा ऋतु मे उसके यज्ञ को फंसे विस्मृत क्या 
जा सकता है ? 


वाकीदासजी स्वयं भी बहुत बढ़ दानी थे। इस्होनि अपने 
याचव मोतीसरो, ढाहियो भौर ढोलियो को हजारो रुपयो का 
दान दिया था। 


इनके कोई सस्तान नहीं हुई । श्रपने एक भाई के पुत्र 
भारतदान को इहोने गोद लिया था। श्रावन णुक्त्रा ३ वि से 
१८९० को इन्होंने देहत्याय विया। इनकी मृत्यु से महाराजा 
मानसिंहजी को प्रत्यन्त ग्राधघात लगा। उनसे द्वारा बहे गये ये 
मरसिये उनवी श्रान्तरिव बेदना को प्रवट करते हैं-- 


सद्दिद्या बहु साज, वाकी थी वाका ! वसु। 

कर सूधी कविराज, झ्राज कठीगो आसिया । 

विद्या, कुल विख्यात, राजवाज हर रहसरी | 

बाका ! तो विश बात, विए आग मनरी कहा ? 

है वॉकीदास ! तुम्हारी नाना प्रकार की विद्याओं के 
बाकपन से यह धरती धाँकी थी। इसे सीधी [ वॉक्पन से रहित | 
करके तुम कहाँ चले गये ” विद्या, परिवार की समस्याप्रो राजकाज 


के प्रत्येक रहस्यों की चर्चा मैं तुमसे किया बरता था। तुम्हारे 
श्रभाव में अब अपने मन की वात मैं किसे कहूँ ? 
। 


महाराज मार्नातह वे दरवार भें कविराज वॉँकीदासजी 
का कितना सम्मान था| इस सम्बन्ध में स्वय बॉकीदासजी हारा 
रखित एक कवित्त मिलता है जो इस प्रवार है-- 
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केसो इद्रजीत, कुलपति रामसिहल्ु वे, 
चद प्रयोराज के, खुसाल कहे जन के। 
भगड़ ए्यो राव के, विहारी जयसिहजु के , 
गग हो प्रवीन अकबर कै 


भूषण सिवार्क, लौलाधर गर्जासहजू के , 

कवि ज्यों कवलनत अनुवर खान के। 
क्ालीदास भोज के, ज्यो विक्रम के वयताल , 

ज्यौ ही कवि बाँकीदास महाराजा मान के ॥ 


प्रंथ परिच्यय--वावीदासजी ने कुल ३६ से भी ऊपर भ्र थ लिखे। 
इनमे से भ्रधिकाश बॉकीदास ग्रथावली के नाम से तीन भागी मे 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रवाशित हुये हैं। एक दूसरा 
महत्वपूर्ण प्रथ 'वाॉकीदासरी स्थात' राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान, 
जोधपुर से प्रकाशित हुभा है । कुछ ग्रथ प्रभी तक श्रप्रकाशित हैं 


प्रोर कुछ ग्रस अभी भअप्राप्य हैं । नीचे इन ग्र थो वा सक्षिप्त परिचय 
दे रहे है । 


वॉवीदास ग्र घावली, प्रथम भाग में जो ग्रथ सकतित हैं वे 
इस प्रगार हैं-- 


१ सुर छत्तोती--मह एवं अत्यन्त लघु वाव्यकृति है । इसमें 
शूरवीर के वीरत्व, रणबौोशल, श्रात्मत्याय भ्रादि गुणों वी ३८ 
दोहो मे प्रशमा वी गई है । 


न २: सींह छतोस्तो--इस दृतति में भी वेवल ३८ दोहे है। इसमें 
वीरो [मिह] की प्रशसा वी गई है । 


३. बीरदिनोद--इम ति में ठुल ७४५ दोहे हैं! सिह का 
रुपक बाध वर कप ने प्रत्येश दोहे में वीर पुरुष भौर रखपुन्नत 


योद्धा वो प्रथमा की है ( दौर भाव बी नानाविधि भ्भिव्यजना 
इस शति में हुई है । 
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४ घवल पचीसो--इसमे वेवल ३४ दोहे हैं। इसमें भी वीर 
की प्रशसा वी गई है । 'धवल का श्र यो बल है विम्तु राजस्थानी 
वीरकाव्य मे यह शब्द वीर के प्रतीव-रूप मे प्रयुक्त हुआ है । 


५ दातार बावनो--इसमें ५३ छद हैं। इन दोहो में दानी 
और उदार व्यक्ति की प्रशसा हुई है । हे 


६ नोति मजरी--यह एवं छोटा सा नीति बाव्य है। इसमे 
कुल ३६ दोहे और सोरठे हैं। जीवन व्यवहार, धर्म और राजनीत्ति 
सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण तत्वों ग्लौर विपयो का अनुभूतिमय 
वर्णन इस कृति में हुआ है । 


७ सुपह छत्तीसी--इसे ऐतिहासिक काव्य कहना उपयुक्त 
रहेगा। इसमे कुल ३६ दोहे हैं। प्रत्येव दोहे मे राजस्थान श्रौर 
भारतवर्ष के दानवीर और शूरवीर श्रेष्ठ राजा वी प्रशसा वी 
गई है । यह कृति इतिहास पर अच्छा प्रवाश डालती है । 


बॉँकीदास ग्र थावली, भाग २ मे सकलित ग्र थ इस प्रकार हैं- 


१ देसफ वार्ता--इस ग्र थ मे वेदया और वेश्यागामी व्यक्तियो 
के झ्राचरण का व्यगात्मवा चित्रण क्या गया है। इसमे वुल ५६ 
दोहे है। 

२ सावडियां मिजाज--इस ग्रथ में ऐसे व्यक्तियों का चित्रण 
हुआा है जो सत्र र-भावना से पीडित होते है--जिनमे प्रुरुषोचित 
स्वभाव का श्रभाव होता है। इस कृति मे कुल ८८ दोहे हैं । 


३. कृपरा दर्षण--इस कृति मे केवल ४५ दोहे है। कृपगा 
व्यवित की मनोव त्तियों का इसम व्यगात्मक चित्रण हुआ है। 

४ मोह सर्देन--इस कृति मे कुल ३६ दोहे और सोरठे है। 
इसमे सासारिक मोह ममता जीवन की नहवरता श्रविद्या आदि 
का चित्रण कर ईश्वर स्मरण और मोक्ष साधना का महत्व 
बताया गया है। 

५ चुगलमुख चपेटिका--इस कृति में चुगलखोरों झौर 
दुष्टात्माओ की नि दा की गई है । इसमे कुल ५२ दाहे हैं ! 
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६ वैस्त वार्ता--इस कृति मे कुल ७७ दोहे हैं । इसमे वणिक 
बर्ग और उसवी छल -कपट, स्वाथ - परायणता कुंपणता आदि 
समाजघाती प्रवृत्तियों का व्यगात्मकः चित्रण हुआ्ना है। 


७ कुकबि बत्तीसी--इस कृति मे कुल ३६ दोहे हैं। इन दोहो 
में ऐस कवियों का उपहास और निन्‍्दा की गई है जो काव्य मर्मे 
और कवि धर्म को नही सममते भर जो साहित्य की चोरी करते है। 


८. धिदुर बत्तोसी--इस ग्रथ में “विदुर' से कवि का अर्थ 
दासीपुत्र,दास अथवा दरोगा जाति के लोगों से रहा है । ३५ दोहो मे 
रचित इस ग्रथ मे कवि ने इस दरोगा जाति की स्वभावगत झ्रादतो 
वा व्यग और हास्यमय चित्र क्या है । 


€ भुरजाल भूषण--भुरजाल का भ्रथं है दुर्ग । कवि ने ७० 
दोहो मे रचित इस ग्र थ मे चित्तौड गढ के दुर्ग की प्रशसा वी है । 
साथ ही जयमल और पत्ता का वीति गाय भी किया है क्योकि 
उन्होंने अववर से भयकर युद्ध कर इस दुर्ग वी रक्षा वी थी। वीर- 
रस की भ्नुभषम 2ति होने के साथ इसमे अनंक महत्वपूर्ण ऐति- 
हासिक प्रसगा वा उत्तेख भी हुआ है । इसे वायीदासजी की गौ रव- 
मय इृति कहा गया है। 


१० गगालहरो--४४ दोहे और सोरठे छन्द मे लिसित इस 
इति में पतितपावनी गया की महिमा का वर्णात हुझा है | भाषा 
भर भ्रतकारो की इध्टि से यह रचना काफी प्राजल है । 


बाँवीदास ग्रथावली के तीसरे भाग में सकलित ग्रथ इस 
प्रयार हैं-- 


रह जेहल जस जडाव--यह एक छोटा सा चरित काव्य है। 
इसमे बुत ७४ दोहे भोर सोरठे हैं। कच्छ मुज के प्रसिद्ध जाड़ेचा 


बी राजा जेहत [जेसल] कया यश-वर्गान इस वाव्य से हुथ्ा है । 
इस ग्रथ में कुछ महत्वपूर्ण एंनिहापसिक प्रसग भी व्शित हुये हैं । 

२ कायर बावनो--इस ५४ दोहो की छोटी सी उत्ति में कवि 
ने उन बायरो बी निन्‍दा और उपहास जिया है जो दुष्टात्मा होने 


छडे |] 


है, गुशामद कर जो अपने स्वामियो को अन्ञान मे रखते है । विपत्ति 
्राने पर जो यौ दो ग्यारह हो जाते है । वॉकीदासजी की यह इंति 
श्रत्यन्त सशक्त और लोकप्रिय है। 


३ भमाल-राधिका-नखसिसख चर्णान--भमाल छद मे रचित 
काव्योत्क्पे पी इप्टि से वॉकीदासजी की यह एक उत्कृष्ट रचना है । 
इसमे कुल २६ छन्‍्द है। राधा के नखसिख श्य गार का चित्रण इस 
काव्य का मुख्य विषय है। इस कृति में कवि वा भाषा-सौन्‍्दर्ये 
और वाव्यधिल्प--दोनो दृष्टव्य हैं । 


४ सुजस छुवीघी--इस कृति मे पीरों और दानियो का 
यथ वर्णोन क्या गया है । अनुदार और कृपणा लोगो की निन्‍दा' 
भी इसमे हुई है। इसमे कुल ३६ दोहे सौर सोरठे है। 


५ सतोष बावनी-मानव मने की सात्विक प्रवृत्ति 'सन्तोप' 
या भमहत्व-वर्ण न इस कृति मे हुआ है। कुछ स्थलों पर असन्तोप 
की खण्डना वी गई है। पूरी कृति मे ५५ दोहे ओर सोरठे है। 


६ सिधराव छत्तोसी--यह एक छोटी सी ऐतिहासिक प्रबन्ध- 
रचना है। गुजरात के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयमिह के गौरव- 
पूर्ण चरित्र का इसमे अत्यन्त सक्षेप मे वर्णान हुआ है। इसमे कुल 
३९ दोहे श्रौर सोरठे है । 


७ बचन विवेक पच्चीसी--केवल २८ दोहो में रचित इस 
छोटी सी काव्य-हृति मे कवि ने वाणी के विवेक का वर्णोन किया 
है। शुभ मधुर प्रिय और जिप्ट वाणी का जीवन मे अत्यन्त 
महत्व है-यही इस कूतति का मूल स्वर है। मुहावरेदार भाषा 
और सूक्तियो के कारण यह कृति भी गत्यन्त लोक प्रिय है । 


८. कृपण पच्चीसी-- इृपण दर्पण” के समान इस क्रति मे 
भी कजुस और अनुदार व्यक्ति वी निन्‍दा की गई है। इसमे कुल 
२६ दोहे हे । इस रचना में एक दो अन्य प्रसिद्ध कवियो के दोहे भी 
हैं इसलिये मन्देह होता है कि यह रचना वॉकीदासजी वी नहों। 
सभव है विसी अन्य कवि ने यह सग्रह तैयार किया हो । 
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हमरोद छत्तीतो--हमरोट से ववि या अर्थ ऊमरकोट [हमी र- 
कोट) से रहा है । इसमे ऊमरकोट के सक्षिप्त इतिहास, जलवायु, 
वहाँ वे निवासियों ग्रादि का वर्णन हुप्ना है। 


इन ग्रथो के अतिरिक्त बावीदासजी का एक अन्य महत्वपूर्ण 
ग्रथ भी प्रकाशित हुप्ना है--वह है 'बावीदास री ख्यात' । राज- 
स्थानी साहित्य के पिद्वान्‌ प्रो मरोत्तम स्थामी ने इसका सम्पादन 
किया है और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान ने इसे प्रकाशित 
कया हू। यह गद्य साहित्य की कृति हैं। राजस्थान श्र भारत 
के प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित सामग्री इस ग्रथ वा विषय है। 
इसमे ऐतिहासिक घटनाओो, राजाओो के नाम, राजवशों, राज- 
घानियो आदि पर केब्रल सक्षिप्त टिप्पणियाँ दी गई हैं।बुछ 
ऐतिहासिय वार्ताय भी दी गई है । कुछ स्थलो पर पद्च का प्रयोग 
भी मिलता है । 


इन प्रकाशित ग्रथी के अतिरिक्त बावीदासजी की जो 
अप्रकाशित रचनायें मिलती है बे इस प्रवार हैं--१ कृष्णचद्र 
चीद्रका, २ विरह चन्द्रिवा ३ चमत्कार चन्द्रिका, ४ मान यशो 
मण्डल, ५ चन्द्रदुपणदर्पण, ६ वेशाख वार्ता संग्रह, ७ श्री दरवार री 
बाविता, ८ वृक्ष रत्नाकर, £ रस तथा अ्रलकार का ग्र थ, १० महा- 
भारत छन्दानुताद, ११ ऐतिहासिक वार्ता सम्रह, १९ अन्तर्लापिका। 


उपरोक्त समस्त प्रकाशित और अप्रवाशित साहित्य के 
अतिरिक्त बाकीदासजी द्वारा रचित सहस्नो डिगल गीत एवं स्फुट 
छुन्द मिलते है । इनमे से अधिकाश प्रकाशित भी हुये है। 


बाकीदासजी के इस सम्पूर्ण साहित्य की विपय-वस्तु, कला, 
शिल्प और भाषा पर जब हम इृष्टिपात करते हैं तो नि सकोच 
यह कहना पडता है कि ये राजस्थानी साहित्य के एक पहुमुखी 
प्रतिभा वाले अत्यन्त सशक्त और गौरवश्याली कवि हैं। इनके काव्य 
मे विपय बेविध्य है । राजा वी अतिरजित प्रशसा है तो कायर, 
कृपण, लोभी वेश्य, दुश्वरितर वेश्या, कुकवि आदि पर खुल कर 
व्यग-अहार भी इनके काव्य मे मिलते है। राजस्थान री वालुकामयी 


हू 
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घरती का प्राकृतिक परिवेश, संस्कृति, समाज और इतिहास का 
व्यापव' चित्रण इनके साहित्य में हुआ है । 


यद्यपि दोहा और सोरठा इनके प्रिय छन्द रहे है किन्तु 
इन्होंने सहखो डिगल गोत्त भी लिखे हैं। कमाल, सबबया, कवित्त, 
छप्पय भ्रादि छत्दी का प्रयोग भी इनके काव्य से सूब हुआ है । 


इन्होने अपना सम्पूर्ण साहित्य भ्रपनी मातृभाषा राजस्थानी 
में लिखा है । कही-क्ही छदट्दे, फारती और बन के शब्दों का अयोग' 
भी हुआ है कित्त्‌ इनका श्राग्रह सर्वत्र शुद्ध एवं साहित्यिक राण- 
स्थानी का रहा है। अपनी गध+रचनाओं में भी वावीदासजी विशुद्ध 
राजस्पानी भाषा के पश्षघर रहे है 


सक्षेप मे, यह वह सकते है कि कविराजा बावीदास ग्राततिया+ 
राजस््यानी साहित्य के एक बीतिमान स्तम्भ है! 


बॉकीदासजी : कविता 


नमसकार सूरा नरां, पूरा सतपुरसाँह। 
भारत गज थार्टां भिड़े, अड़े जो उरसाँह ७ 
हे शूरवीरो ! तुम्हे नमस्कार है । तुम पूरे सत्पुरुष हो । युद्ध में 


तुम हाथियों के समूह से लडते हो । उस समय तुम्हारे विशाल हाथ 
आवाश को छूने लगते हैं। 


कापुरसाँ,फिठ कायराँ, जीवण लालच ज्याँह। 

भ्ररि देखे आराण मै, तृरा 'मुख माँफल-त्याँह ॥९ 

उन कापुरुष कायरो को धिक्कार है जिन्हे प्राणो की ममता 
रहती है और जो युद्ध मे शत्रुओ की देखते ही झपने मुह मे तिनके 
रख लेते हैं । 

सूर न पूछे ठीपणी, सुकन न देखे सूर ।- 

मरणाँ नूँ मंगल करे, समर चढे मुख नूर ॥ 

शूरवीर न तो पचांग' देखता है शौर न शकुन हो पूछता है । 
मृत्यु को वह मागलिक कार्य समकृता है। युद्ध के समाचार/मात्न से 
उसके मुख पर तेज छा जाता-है। 

कर कृपाण” मोरत किसूँ, श्राखे सूर अबीह। 

रण मर स्वरग सिधावणो, सु तौ सुरंगो दीह ॥ 


निर्भय शूरबीर कहता है कि हाथ में सदेवर कृपाणा धारण 
बरने वाले के लिये मृहूर्ते- कैसा ? युद्ध में 'प्राण-त्याग कर'* स्वर्ग में 


छंद |] 
प्रस्थान बरने के दिन के अतिरिक्त और कौतसा दिन श्रेप्ठ हो 
सकता है ? 
दामोदर दीजे मती, कायर काटे वास | 
सरण राखे सूर रे, तेव न व्यापे चास ते 
है दामोदर ! कसी कायर के मनिकद निवास मत देना। 


शूरवीर की शरण में रखना जिससे वहाँ क्सी प्रकार वा भय न 
सताये । 


यूरातन सूराँ चढ़े, सत सतियाँ सम दोय॥ 
शाडी धारा ऊतरें, गए झनछ नू तोय ॥ 
शूरबीरो में शूरत्व चढता है श्लौर बीरामनाओं में सतीत । 


इस प्रकार शुरत्व और सतीत्व दोनो बरावर है। झू रवीर तलवारों 
से कट कर प्राण दे देते है और सतियाँ अ्रग्ति को पानी गिनती हैं । 


के सूरा घर कज्ज है, के सूरा पर कज्ज। 

सुरपुर दोह सचरे, रुका हू रजरज्ज ॥ 

कई झूरवीर घरती के लिये और कई परमार्थ के लिये तन- 
बार से कट कर दुक-दटूक हो जाते हैं। ये दोनो ही प्रकार के शु रवीर 
स्वर्ग जाते है 

सखी अभ्रमीणो साहिबो, बाँकम सूं भरियौह । 

रण विकसे रितुराज मैं, ज्यूं तर हरियौह।॥ 

हे सखी ! मेरे पतिदेव मे वीरता वा वॉक्पन भरा हुआ है। 
जिस प्रकार बसन्‍्त ऋतु में हरा वृक्ष प्रफुल्लित हो जाता है उसी 
प्रकार युद्ध के समय मेरे पतिदेव भी श्रत्यन्त प्रफुल्लित हो जाते हैं। 

छुटा जामसा मरण सूं, भवसागर तिरियाह। 

मुँचा जूक जे रण मही, वे नर ऊबरियाह ॥ 


[ ५६ 


जो मनुष्य रणभूमि में युद्ध करते हुये मर गये वे जन्म मरण 
के वन्चन से छूट गये, भव सामर से उनका बेडा पार हो गया और 
वे भ्रमर हो गये । 
[ सूर छत्तोसी ] 
हाथछ बढ निरभे हियो, सरभर न को समत्थ । 
सीहू अकेला सचरे, सोहा केहा सत्थ ॥ 
पजे की शक्ति के झाधार पर ही सिंह का हृदय निर्भय रहता 


है । उससे समानत्ता करने में कोई समर्थ नही। सिंह भ्रकेवा ही 
विचरण करता है, उसे किसी के साथ की आवश्यकता नही होती । 


नवह॒त्यो मत्थों बडो, रोस भटक्क रार। 

ओ कूभाथल ऊपरा, हाथक वाहरणा हार ॥ 

यह (पसिह) नौ हाथ लम्बा है! इसके मेत्रो में क्रोध भडक्ता 
रहता है। हाथी वे वुम्मस्थल पर यह पजा चवाता है। 

सादूछो वन सचरे, करग गयदा नास। 

प्रव्ठ सोच भमरा पड़े, हसा हुवे हुलास ॥ 

हाथियों था प्रिनाश करने के तिये सिंह बन मे विचरण 
घरता है । इससे भवरो को अत्यधिक चिन्ता होती है क्योकि 
हाथियों के मरने पर उनका मद उे नहीं मिलता। हस अत्यन्त 
प्रसन्न होते हैं व्योकि उन्हें भक्षण के लिये हाथियों के गजमुक्ता 
मिल जाते हैं । 

सूतो धाहर नींद सुस, सादूछौ बल्वत | 

वन काठ मारग वहै, पग-प्ग हौल पडत ॥॥ 


॥ बलवान सिंह श्रपनी माँद में सुख वो गहरी निद्रा में सो रहा 
है। फिर भी उस बन ये निकट के पथ से जाने वाले पथिव को 
कदम-कदम पर भय हो रहा है । 


घ० यु 


सीहाँ देस विदेस सम, सीहाँ किसा उतत्न । 

सीह जिके वन सचरे, सो सीहाँ रो वन्न ॥ 

सिह का अपना निजी कोई वतन नहीं होता | देश ओर 
विदेश उसके लिये दोनो वराबर है। जिस बन में प्रह विचरण 
करता है वही उसका बन है। 

केहर कुभ विदारियौ, गजमोती खिरियाह | 

जाँणों काछा जद सू, झोढा श्रोसरियाह ॥ 

सिह ने हाथी के कुम्भस्थल (मस्तक) को विर्दीणि कर दिया 
और उससे गजमोती इस प्रकार गिरे भानो काले मेघ मे से श्रोले 
गिरने लगे हो । 

[ सीह छत्तीसो ] 
अग न छूटे आखडी, सींहा सापुरसाह। 
आखडिया ग्रछ्गी रहे, कुतरा कापुरसाह ॥ 
सिह जैसे वीर सत्पुरुपो के ग्रग कट जाते हैं किन्तु उनके 

द्वारा की गई प्रतिज्ञाये उनसे कभी अलग नही होती। कृत्तो के समान 
कायरो द्वारा की गई प्रतिज्ञायें उससे श्रलग ही रहती है । 
पंग्र-यण काटा पाथरै, बादीलौ वनराव। 
होणौ ज्यूँ त्यूं होवसी, दिये न हीणो दाव ॥ 


हठीला सिंह कदम-कदम पर काटे विदाता है। जैसा होना 
है वसा होगा । वह कभी दीनता भरी वाणी का प्रयोग नहीं 
क्रता। 

सावण जब्वहर गाज सुण, खीजे डर धर खार । 

जग सू उलटा जाणणा, वाघा तणा विचार ॥ 


[ 5१ 

थ्रावश महीने मे घादल की गर्जना सुनकर हृदय में क्रोध भर 
कर वह कुपित होता है (अन्य प्राणी तो मेघ गर्जना को सुनकर प्रसन्न 
होते हैं)। सिंह के विचार ससार के अन्य प्राशियों से विपरीत 
समभने चाहिये । 

कुण दूजे चाले कहौ, मृगपत वालौँ माग। 

जुध में काचा ताग जिम, तौडे ऊमर ताग॥ 

बताओ, सिंह के मार्ग पर अन्य कौन चलता है ? वस केवल 
वीर ही चलता है जो युद्ध मे अपनी श्रायु को'कच्चे धागे की भाति 
तोड देता है । 

चाल घणाः घर पातछा, आयौ थह्‌ मैं आप | 

सूती नाहर नीद सुख, पौहरो दिये प्रताप ॥ 


अनेक निर्वेल मनुप्यो को अपने घर में डाल कर स्वय सिह 
(बीर) अपनी माँद मे आया । अब वह सिंह सुख वी गहरी नींद मे 
सो रहा है और उसवा तेज (शक्ति) बाहर पहरा दे रहा है। 
व 
केछ रहे नित कापती, कायर जे कपूर । 
सीहण रण साक॑ नही, सीह जणे रण सूर ॥ 
केले का वृक्ष सदेव कापता रहता है क्योकि वह कपूर जैसी 
फायर सन्‍्तान (तत्वाल उड जाता है) पेदा करती है। सिहनी युद्ध 
से नही डरती बयोवि वह रण में लडने वाले वीर पैदा करती है । 
चमर ढुले नह सीह सिर, छत्र न घारे सीह । 
हाथल रा वल सू हुवो, ओ मृगराज अबीह ॥॥ 
सिंह के मस्तक पर चेंद्र नही डुलते, न वह छप्न घारए 


बरता है। यह मृगराज तो केवल अपने पजे वी थक्ति से ही मिर्भय 
हुप्ता है | 


घर | 


मोती नह सरवर मिले, है लाघरिया हस। 

हण हाथल सादूछ हवे, ऐरापत रौ बस ॥ 

सरोवर में मोती नही मिल रहे है इस लिये बेचारे हूस उप- 
वास कर रहे है । अब विहू ऐशरावत्त वश्च के हाथियों को अपने पजे 


के प्रहार से मारेगा और 'भूखे हमो को तब खाने के लिये मोती 
मिलगे । 


बेर विसाव॑ वाघसू वन माभछ कर बास | 

जतन न राखे जाणजे, वेगो जास विणास॥ 

जो बन मे रह कर भसिंह से शत्रुता पैदा करता है तो समझ 
लो कि वह अपने शरीर का साधन नहीं रखता ) ऐसे व्यक्ति का 
विनाश श्षीघ्र ही होता है । 

भला पघारो भीचडा, गरक सिल॒ह मैं गात । 

केहर वाढ्ा कक्‍छह री, बब्ना कीजी वात ॥ 

कवच मे भ्रच्छी तरह डूबे हुये हे वीरो। आओ, तुम्हारा 


स्वागत है । पराजित होकर जय पीछे भगने लगो तब इस सिह की 
युद्ध कुशलता वी बात करना । 


[ बौर विनोद ह| 
काकर करहोौ गार गज, थक हैवर थाकत। 
जहूँ ठौड हेफणा तरह, चगौ घवक चलत ॥ 
ऊंट बकर वाली भूमि पर हाथी दनल्दली भूमि मे और 


अच्छा घोडा रेतीले मेदान मे थवः जाते है कि तु इन तीनो स्थारो 
पर बेन (वीर का प्रतीक) बहुत ही भ्रच्छी तरह चलता है। 


बापो धवला ! दाख वछ/ तू जीवावर हार। 
मो घर रा गाडा तणौ, तो खाधै भर भार ॥ 


[ ५३ 

हे पितृतुल्य बैल ! तू अपनी शक्ति दिखा, तू ही मेरा जीवन 

दाता है। मेरे घर वी गाडी का सारा भार तुम्हारे कन्धो पर ही है। 
धवज़ा सू' राजे धणी, चंगो दीखें ग्वाड। 
नारायण मत नाखजे, धवा ऊपर धाड ॥ 


बल से स्वामी सुशो भित होता है, घर का भ्रागन भी सुन्दर 
समता है। हे प्रभु ! इस बेल पर डाका मत डालना । 


(घवल पचोसो ) 


॥3 

दाता जग माता पिता, दाता साप्रत देव। 

दाता सरबस दान दे, ऊतर एक अदेह ॥ 

जगत के माता-पिता साक्षात्‌ परमात्मा ही दानी है। वे 
ऐसे दानी हैं कि सर्व॑स्व दे देते हैं। उनके द्वार पर किसी याचक का 
'खाली हाथ न लौटाना' ही एकमात्र उत्तर है। 

दिन ऊगे नित देसणौ, दाता रौ दीदार। 

भागे भूख केस भय, वँक न लागे बार ॥ 


सूर्योदय होते ही किसी दानी या प्रतिदिन मुस देखना 
चाहिये । कवि बावीदास कहते हैं कि इससे तत्क्षण क्लेश, भय और 
भूख भग जाते हैं। पु 


ते 


झांव भलौ ऊयो उठे, गहरी छाह गरद्व । 
पावे फछ मीन पही, बह झावे इस बहू ॥ 
यहा प्राम वा वृज्न कितना पभच्छा लगा है। इसकी बहुत ही 


सघन छाया है। जो पश्चिव इस मार्ग से निकलता है उसे साने को 
मीठे पर भी मिलते हैं । 


दो] 


प्राण जिते जग आपणो, प्राण जिते तन पाक । 
प्राण प्रयाण क्याँ पछे, ह्व नर नाम हलाक ॥ 


जव तथवः इस शरीर मे प्राण है तव तक यह ससार अपना है 
झौर जब तक प्राण हैं तव तक यह शरीर पवित्र है। शरीर मे से 
प्राणों के निकल जाने के पश्चात मनुप्य का नाम भी नप्द हो 
जाता है। 

दान सरीखो दूसरो, औखद नह अद्भूत । 

हेक थकौ सारा हरे, महारोग मजबूत ॥ 


दान जैसी अश्रदभुत अन्य कोई झपधि नही है। यह ग्रकेली 
झौपधि अनेक महारीगो को दूर कर देती है! 


बित जिम वार्ट तिम वध, झ्रा ही रीत अनाद । 

कूबा हूँ जछ काढियाँ, सीरा बर्ध सवाद ॥ 

ज्यो ज्यो वित्त का दान दिया जाता है त्यों त्यो वह बढता 
है । यह अनादि काल से चली आने वाली रीति है। कुचे से पानी 
निकालने पर पानी के अन्तर्वाही स्रोत और भी मघुर हो जाते हैं। 

सुदतारा भाव॑ सदा, सुदतारा री गल्‍्ल। 

अदतारा भाव॑ नही, सुशिया ह्वॉ उर सल्‍ल ॥ 


अच्छे दानी व्यक्ति सर्देव अच्छे तगते है उनकी कहा नियाँ भी 
अच्छी लगती है । अदानी लोग अच्छे नहीं लगते उनकी चर्चाय 
सुनने पर हृदय मे दुख होता है। 

भूका पोसणहार यूं ज्यूं जग कमलाकत। 


नागा ढाकशहार इम, जिम तरवरा वसत॥। 
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जिस प्रकार लक्ष्मीपात ससार का पोपण करते है उसी 
प्रकार दानी भी भूखे व्यक्तियों का पोषण बरते हैं। जिस प्रकार 
बसन्त नग्न वृक्षो को नये पत्तो से ढकता है उसी प्रवार दानी भी 
नग्रे लोगो को वस्न-दान से ढकते हैं । 


के [ दातार बावनी ] 

सपा खछ सू साधिया, निवछ जाय खछ नास । 

मूँसो मे मजार कर, वचियौं विपत विलास ॥ 

शक्तिशाली झत्रू, से सन्धि करने पर निर्वल का विनाश हो 
जाता है | विल्‍ली से यदि चूहा सन्धि करता है तो क्या विपत्ति से 
बच सकता है ? 

वेरी रो वेसास, कीधो मन छोडे कपट। 

वसिया नैडा वास, अ्वस हुवा वेन्सास वे ॥ 


जो लोग मन से क्पट का त्याग कर शन्‌, का विद्वास बरते 
हैं और उनके पडोस में रहने लगते हैं उनको अवश्य ही प्राणो से 


हाथ धोना पडता है । 
बरी क्‍टक नाग विय, बीछू केवच बाघ | 
या सूं दूर रहतडा, दूर रहे दुख दाघ॥ 
श्र, कांटे सपे, विष, बिच्य सिंह आदि से दूर रहने पर 
मनुष्य से दुख ओर सन्ताप भी दूर रहते है । 
- बैरी बेर न वीसरे, घिना हिये ही बक। 
राह ग्रह राकेस नू, नभ सिर मान्र निसक ॥ 


कविराजा बाकीदास कहते हैं कि चाहे हृदय न भी हो तो 
भी वात, शभ्ू ता को वभी नही भूलता। राहू [ इसके केवल मस्तक 
हद दद्य नही ) भ्रपने सिर मात्र से चन्द्रमा कौ निर्भव होकर ग्रस 
लेता है। 


पर | 


वाता वर विसावणा, सैणा तोड्ड नेह। 
हासे विष पीणा हर॒प, आ्राछा काम न एहशा 
बातो ही बातो मे सज्जनो म॑ शत्रुता हो जाती है और स्नेह 
हू जाता है। यह तो हँसी हँसी मे जहर पीने के समान हुआ । यह 
काम अच्छे नही है । 
अबगो ही उर मैं बसे, नीद न भावण देह। 
ससिवदनी रो साहिब, के दोयण असनेह ॥ 
दूर रहता हुआ भी हृदय मे ही वसा रहता हैं और नीद नही 
आ पाती | या तो यह चन्द्रमुखी का प्रियतम है श्रथवा कोई स्नेह 
हीन दान, । 
रीभे साभतू राग, भीजे रस नह भैचक। 
सैडो आवे नाग, पकडीज॑ छाबड पड़े॥ 
सर्प राग को सुन कर रीक जाता है। तनिक भी भय नहीं 
करता, उसमे डूब जाता है। सपेरे के विलकुल निकट आर जाता है 
और परिणाम यह होता है कि छुबडी मे बन्द कर दिया जाता है। 
हिरण रहै थिर होय, बीणा सुर सूँ बाकला। 
जिए कारण सू जोय, पारधिया पाने पडे ॥ 


बाँकीदास कहते हैं कि हरिएणा बीए के मधुर स्वरो को सुन 
बर खडे रह जाते हैं। देख, इसी वारण से उन्हे शिकारियो के जाल 
में फेंसना पडता है । 


औे बक मूनी ऊजब्ण, मीठा बोला मोर। 
पूछो सफरी पनग नूं, क्र ऊघडे कठोर ॥ 


पु 
ब्ए 
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ये मुनियो की तरह उज्ज्वल दिखने वाले वग्रुले और मीठे 
बोलने वाले मौर कैसे हैं? यह मछली और साँप से पूछो [ बग्रुला 
मछली को खा जाता है और मोर साँध को खा जाता है ] इनके 
निर्देय कमों का उद्घाटन वे करेंगे । 


[ नीति मंजरी से ] 
गिनका रो जे नर ग्रहे, कवरी डड करेण। 
खाग ग्रहे किमि दढण खल, तेज विहीणा तेरा ॥ 


जो लोग अपने हाथ में वेश्या की बेणी घारण करते हैं, वे 
तेजहीन झत्र ओ का विनाश करने के लिये अ्रपने हाथ में तलवार 
कैसे ग्रहणा कर सकते हैं २ 
हसियो जग श्रासक हुए, वसियो खोबण वीत । 
रसियो नागी राड सूँ, फसियो होण फजीत ॥ 
किसी वेश्या का प्रेमी होने पर उस व्यक्ति पर संसार हँसता 


है, अपना धन खोने के लिये बह उसके घर पर रहने लगता है । 
ऐसा रसिव निलंज्ज वेश्या के जाल में भ्रपमानित होने के लिये 


फेस जाता है । 

घरणी दिराडे धूमरा, गवराड़े नह ग्रूढ । 

भाडे वाली भाग नूं, माये चाढे मूडवा 

खूब ही घूमर नृत्य करवाता है, सबने सामने गाने गवाता 
है। मूर्स व्यक्ति बेब्या [ विराये की ] वी इस प्रवार अपने सिर 
चद्मता हू 

पातर वाली प्रीत, मीठी लागे प्रथम सन। 

मंद हुआ घन मात, हएं विरस वड़वी हे ॥ 


झूष ] 
वेश्या वी प्रीति पहले नो मन को बहुत ही मधुर लगती है । 


हे मित्र | धन चुक ज़ाने पर वही झत्र हों जाती है और कडवी 
लगने लगती है । 


अग घण्णाँ आलगियो, अ्रधर धणारी ऐंठ। 
नर मूरख जागो नहीं, पातरिया री पैठ॥ 


अनेय पुरुषो द्वारा जूठे जरिये गये वेश्या के अधरो को वह 
चूमता है, उसके झगो का गढालिगन करता है। मूर्ख पुरुष यह नहीं 
जानता कि वेश्याओ्रो वी क्‍या प्रतीति है ? 


बादल काला बरसिया, भ्रत जल माला आण | 
वाम लगो चाढ्य करण, मतवाद्ण रग माण ॥ 


भैधमाला यहाँ घिर आई काले बादल बरसने लगे । देखो, 
बामदेत्र भय) खेल करने लगा । हे मतवाले प्रियतम | अब तुम भी 
आयदयो। 


द्वीधो धन लीधो दलद, वीघो गात कुढग । 
गनका सू राखे गुसट, रसिया तोनूँ रग गा 
तुप्ने अ।ना सारा धन देकर बदले मदारिद्र ले लिया। 


अपने झरीर को भी बेढगा बना लिया। वेश्या के साथ वेठ कर तुम 
गोप्टी ब्ते हो । ह्‌ रसिक, तुमे धन्य है । 


सुजस दिगड घिगडी सभा, आाहुट गई उमग। 
गनका सू राखे गुसट, रसिया तोमू रग ॥ 


तेरा यञ्न मप्ट हो गया तेरी मित्र-मण्डली भी उज़ड़ गई। 

तेरी उमग भी अच्दय हो गई । वेश्या वे यहाँ तू गोष्ठियाँ करता है । 
हे रसिक, तुभे धन्यवाद है । 

[ दसक वार्ता से | 


[ द& 
सावड़िया अंग मोलियां, नाजुक अंग निराट । 
गुपत रहे ऊमर गम, खाय न निजवल खाठ ॥ 


स्त्री स्वभाव वाले पुरुष [ मावडिया ]अंगों से पुरुषार्थहीन 
और भ्रत्यन्त नाजुक होते है । घर में छिपे रह कर वे अपनी आयु 
खोते है । वे घर की सम्पत्ति खाते है, स्वयं अपने पुरुपा्थे से कुछ 
पैदा नही करते । 


नेणा रा सोगन करे, भे माने सुण भूत! 
रामत ढूलां री रमे, रांडोली रा पूत ७ 


नेधों की सौगन्ध खाते रहते है। भूत के नाम से ही भवभोत 
ही जाते हैं। वेश्या के ऐसे पुत्र गुड़ियों से खेलते रहते है । 


कर मुख दे लचकाय कर, भमक चलै सुर फीरण । 
मावड़ियो महिला तणी, मारे रोज मलीण ॥ 


मुख पर हाथ रख कर, कमर को क्षवका कर और ठमके 
के साथ चलते हैं । उनकी आवाज भी बहुत ही बारोक होती है। 
ये स्त्री स्वभाव वाले पुरुष महलों के भीतर ही अपनी प्रशंसा 
करते रहते हैं । 


कुककोई  चुंमन करे, गनका हंंदो गाल । 
कुभकोई खावण करी, मावड़ियाँ रो भाल ॥ 
जिस प्रकार एक वेश्या के गाल का कोई भी चुम्बन कर. 


लेता है, उसी प्रकार ऐसे स्त्री-स्वभाव वाले पुरुष का माल कोई भी 
घाना चाहता है । 


क 


8० ] 
मावडियाँ मन माभलौ, सौ गाडा भर सीत। 
की ऊँचो माथों करे, पिया रहे पलीत ॥ 


स्‍्ती-स्वभाव वाले बायर पुरुष के मन में सो गाडियो भरी 
ठण्ड [अथवा लज्जा] निवास करती है। कौत उनके मस्तक को 
ऊँचा करे? वे तो हीन भाव से पीडित पडे रहते है अथवा भूतो 
बी तरह छिपे रहते है । 

ज्यारी जीभ न ऊपडे, सेणा माही सेत 
वारा कर क्मि ऊपडे, सला घिरथा बिच खेत ॥ 

जिनवी जीम तक भिनत्र-मण्डली में साप-साफ नही चलती 
भ्र्थात्‌ जो लज्जा के कारण मित्रो मे भी वोल नही पाते, रणक्षेत् 
मे शत्रओ से घिरने पर उनके हाथ बसे चलेगे ? 

मुख नह नूर उछाह मन, बछ नह कधथ विसेप । 

मावडिया लोयण मही, रज हदी नह रेख ॥ 

न तो मूख पर तेज है, न मन में उत्साह है, न केधो में विशेष 
बल हैं । स्त्री-स्वभाव वाले कायर पुरुषों वी इप्टि पृथ्वी मे गडी 
रहती हूँ। उनके नेत्रो भे वीरता की एक रेखा भी दिखाई नही 
देती । 

जाय नवोढा सासरे, झासू नाख उसास। 

मावडिया जावे मुहम, इश विध हुबे उदास ॥ 

जिस प्रकार नव-विवाहिता रोती हुई और निश्वास छोडती 


7ई अपने ससुराल जाती है, युद्ध भूमि मे जाते समय स्ती-स्वभाव 
हे कायर पुरप भी इसी प्रकार उदास हो जाते हैं । 


बंघब_्ए्_्_्््स्ज्म्ध्ण्ब्ग्श््णि 


(६ 


तरुणी री पोसाक चरण, जीवन मूली मांग $ 
कुलह सं रे बने, मावदियों बिग मांण ॥ 


स्त्री-स्वभाव वालें कामर पुरुष अपना स्वाधिमान छोड दार 

और उन्हें अपने प्राण समझ कर स्त्रियों द्वारा पदनी उामे दादी तीन 

ग्ोश्ञाके (साडी, लहंगा और काँचली) टुद़ध के समप्र सर्देव श्रपते 
साथ रखते है । 


इखिलड़िया विज्वा्त से] 


कृपस संतोष करे नहीं, सो मण दासी मेट। 
कर ठाकी ले काट्ही, सपना भाषह्ि समर ॥ 
व्यक्ति में सन्‍्तोप नहीं होता | व> मो मस 
४६८ ॥ 
एक सेर समभता है। वह स्वप्न में मुपर परत | हे जानो 


ही याने रेप 
जाता है] को देख कर उसे अपने हाथ हे दी ह7 माना 


लगता है। लिदर बादल 
डोही पडदो देखिये, भृग्रा धर सिद्रातर । 
भीतर जम किकर बिना, जीव झाद नहें जाय ॥ 


यो तो द्वार पर सभी दे पर्दा खूजा ३ हल कक 
पर विशेष तौर पर। उसके घर मे बमटूतों अर वदत के घर 
भी भ्राणी नही घुस सकता । हर्क्ति प्रन्य वीई 


देखीजे सूमा हुमा, एसी क्र अमंग। 

जड़: माता: अर जे जि के परलत अंग 
कृपण श्रौर वृक्ष वी प्रकृति 

है [गृपण का घन री चरती भ भंग किक ही समानता हे 

जठें भी घरती के भीतर हो रू ि हू ओर दें 

डृपण वी सम्पत्ति धरतो में रहती है. ६६८ वा बूक्ष वी नि 

रहते हैं प्रेक दीना के भरगे 


क्री 


ध्रध 


कामी फिर वामी ऊृपण, जादूगर नर चार। 

रात दिवस पददे रहै, पडदा सू हिज प्यार ॥ 

वाभुव वामसार्यी तजूस और जादुगर ये चार पुरुष रात- 
दिन पर्दे मे ही रहते हैं इह पर्दे से ममता होती है । 

वीडो कण पावे नही, अदतारा धर भ्राय । 

और घरा सू आरियो, जिको गमाडे जाय ॥ 

कजूस के घर मे यदि वीडा चला जाय तो उसे वहाँ अन 
बंध एक दाना भी नहीं मित्रे | दूसरी के घरों से जो श्रन्न वह लेवर 
आता है उसे भी उस वजूस वे घर वह सरो देता है। 

नार नपुंसव रा घरा, अ्रदतारे घर श्रत्थ। 

भागहीण भोगे नहीं, देसे परसे हत्थ ॥ 

जिस प्रवार नपु सक की स्त्री वा जीवन व्यर्थ है उसी 
प्रगार कजूस के घर मे धन का होना नी महत्व नहीं रसता। 
जिस प्रकार भाग्यहीम नपु सके श्रपनी पत्नी को भोग नहीं सवता 
उसी प्रकार कजूस अपने धन को नहीं भोग सकता । केवल देखता 
है और उसे हाथ से छुकर ही प्रसन होता है। 

जस अपजस जाचक पढे, मागे चाल विलूब । 

नहीं चिढे उत्तर न दे, घाम घूम वो सूम ॥ 

याचक' उस कजुस के अ्गरखे का पलला पकड कर उसवे यश- 
अपयश का ग्रुणगान बरते है श्रोर उससे दात वी यात्ना बरते 
हैं। वह न तो नाराज ही होता है और न किसी प्रकार का उत्तर 


ही देता है। वह पूरा कजूस है । 
[ $पणा दर्पण से] 
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आलस तज निज गरज अब, भज नुभयरण भूपाल । 

पिए निरतर आग्र पय, बावा बाल बिडाल॥। 

आप अरने स्वार्थ और झआलस्य को त्याग कर निमुवनपति 
को भजन बर। वाकीदास बहते हैं कि देसो काल रूपी बिल्ली 
निरन्तर आयु रूपी दूब का पाता कर रही है| 

तंठ गगा तपियों नहीं, नह जपियो नरसीह । 

जड ते आरण घमण जिम, दम गमिया वहु दीह ॥ 


न ती तुमने गगा तट की कभी तपस्था की और न नृधिह 
के नाम का जप किया। हे मूर्ख । तुमने तो सारी उम्र लुहार वी 
घौंकनी वी भाँति अपने श्वास यो ही खोये । 

पग-पग जम डाका पर्ड, बाँवा थार विवेव । 

हुत भुक विचच जल साख हू, उडणो है दिन एक ७ 
वॉवीदास बहते हैं वि कदम पदम पर यमराज डाका डाव 
रहा है इसलिये विवेक घारण करो। एक दिन अग्नि में जल वर 
मिट्टी होकर उड जाना पडेगा । 

केस जरा धोवण करे, धोला अत ही धोय। 

श्रतव राऐ ऐँंचता, हात न मैला होय ॥ 

बृद्धावस्था काले केयो वो धोवर श्रत्य-त श्वेत बर देती 


है। इसलिए यात्नस्पी राजा जब उन्हे सेंचता है तो उसवे हाथ 
तनिय भी वाले नहीं होते । 


अटकाई नह झायबल, झाई जरा श्रगूढ़। 
झसी जद तू अ्रटकसी, मान कसी विध सुढ ॥ 


ध्ड] 

श्रायु का बल देखो उसे रोक नही सवा । श्राखिर वृद्धावस्था 
प्रकट होकर था गई । मृत्यु जब ञ्ायेगी तव तू अटक जायेगा। हे 
मूर्स | तू किसी प्रवार अब समझ जा । 

अध कूप ससार शो, भीतर वाल भुजग। 

बाछे सुख नर ऐय बस, सबल पअविद्या सग ॥ 

यह ससार झन्धेरा बुआ है। इसमे कालसटपी सर्प निवास 


करता है। प्रबल श्रज्ञान के साथ इसमे रहता है और ससार के 
सुखो की इच्छा करता है । 


ताजदार बैठो तखत, रज में लोटे रक | 
गिणे दुनानू हेक गत, निरदय काछ निसक ॥ 
सम्राट तरत पर बेठा है और एक गरीब वेचारा मिट्टी में 


पड़ा हुआ है किन्तु निर्भय श्रोर क्रूर बाल तो दोनो वो समान ही 
समभता है श्र्थात्‌ दोनो को ही मार देता है । 


पथ असेदे पूगणों, अछ्गो घणो अकथ्य | 
ब्हे विण जाण्यो हालणखो, सबल(जा)विण सथ्य ॥॥ 


अज्ञात मार्ग पर पहुंचना है, वह बहुत दूर है और श्रकथनीय 
भी है। बिना उसे जाने हुये चलना है। देखो, सभल जाओ, मार्ग 
में किसी वा साथ भी नही है । 

क्राचों जरू भरियो कछस, माझकल माले मीन । 

जाणे निज चिर जीवणो, लोका आ मत लीन 0७ 

यह शरीर पानी से भरे हुये मिट्टी के कच्चे कलस की 


भाँति है जिसमे आत्मारूपी मछली खेलती है। ससार के लोगो ने 
यह समझ रखा है कि हम॑ चिरजीवी हैं । 


[ छह 


हिल-मिल सब सू हालणशो, ग्रहणों आतम ग्यात | 

दुनिया मे दस दीहूडा, माद्दू तु मिभमान ॥ 

सभी से प्रीतिपूर्ववा रहना चाहिये। आत्मज्ञान ग्रहएा करना 
चाहिये। हे मनुष्य ! इस ससार में तू केवेल दस दिनो का 
मेहमान है । 

रे थोडी ऊमर रही, काय न छोड़े बूड' 

हिंय अधा तूँ नाख हव, धधा ऊपर छूड ॥ 


भ्रच वैरी उम्र थोडी ही रही है. तू भूठ वीलना क्यों नही 
छोडता । है हृदय के'झम्धे | सासारिक वामो को भर तो छोड दे । 


सर सूके नह सचरे, बाँका पही विहंग। 
किणरे चाले सग कुणा, सव स्वार्थ रे सग ॥ 


जब तालाव का पानी सूख जाता है तो न तो कोई पथिक 
वहाँ झ्राता है और न कोई पक्षी ही। सब स्वार्थ के मित्र हैं। 
कौन क्सिके साथ चलता है ? 
(मोह मर्देन' से] 
ठग कामेती ठोठ गुर, चुगल न कीजे सेण ! 
चोर न वीजे पाहए,, ब्रहसपती रा वेश ॥ 


कभी किसी ठग को अपना कामदार [निजी सचिव] नही 
बनाना चाहिये। न वभी अपने किसी मित्र की चुगली करनी चाहिये । 
किसी चोर को पहरेदार नही वनाना चाहिये । ये वचन बृहस्पति 
के हैं। 

चरचा करता चुगल सू, प्रक्रत हवे परतत। 


चुगली काना सुणरा सू, मैलो छ्व॑ ग्रर मत ४ 


ध्ध्]ु 


विसी चुगलखोर से वार्तालाप करने पर मानवी प्रवृति 
परतन्न हो जाती है। अपने कानो से कसी वी चुगली सुनने पर 
गुरुमन अपविन हो जाता है। 


रोक बिगाडे राज नूँ, मोर बिगाडे माल। 
सने-सने सिरदार री, चुगल थिगाडे चाल॥ 
उपद्रव राज्य व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं। वस्तुप्रो 


वा सस्तापन व्यापारिक असबवाब को विगाड देता है। इसी प्रवार 
चुगली से धीमे-धीमे राजा वा श्राचरण भी अ्प्ठ हो जाता है । 


नरक समो दुस-थल नही, वाडव समो न ताप । 
लोभ समो झोगरा नही, चुगल समो न पाप ॥ 


नरक वे समान बोई दुख का स्थान नही होता और वाड- 
चाग्नि के समान कोई गर्मी नही होती । इसी प्रवार लोभ के समान 
कोई अवगुण नहीं होता और चुगली के समान कोई अन्य पापक मे 
नही होता । 


पत्रग लडो कीडा पडो, सडो भडो दुख सग। 
जग चुगला री जीभडी, वायस भसो विहंग ॥ 
चुगलसोर वी जीभ को साँप डस जाय, उसमे कीडे पड़े । 


नाना प्रशार के दुख पाकर वह सड जाय और अन्त में गिर पडे। 
उसे कौचे खा जायें। 


बुरी चुगल मुख में बसे, आाछी रो नह अग ! 
मासरौ वेसे स्वान मुख, भूल न वेसे अग ॥ 
चुगलखोर के मूंह मे सदेव बुराई ही निवास करती है, 


भूलकर भी अच्छाई नही रहती । जिस प्रकार कुत्ते के मुँह पर 
मबज़ी बैठती है, कभी भूलकर भी भेंवरा नही बेठता । 
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चुगली उगली चीज ॑ है, चुगली है चरकीन। 
काव हुवे के कूतरो, इणरे रस आधीन ॥ 
चुयली वमन के समान है, विष्ठा के समान है। छुगली में 
रस लेने वाला या तो कौवा होता है या कुत्ता 
कागां केरी चांच ज्यूं, चुगलां केरी जीह । 
विसटा ज्यू परची थुरी, च्थे सवही दीह 0 
कौवों की चोंच की तरह चुगलखोरों की जीभ दूसरी की 
बुराई रूपी विष्ठा को सारे दिन मूंघती रहती है । 
ऊंडा जछ सूके अवस, नीलो ब॒न जछ जाय । 
चुगल तणां पगफेर सूं, बसती ऊजड थाय ॥ 
चुगलखोर के चरण जहाँ पड जाते हैं वहाँ की बस्ती उजड़ 
जाती है, गहरेज़ुओं का पानी सूख ,जाता है भ्रोर हरे-भरे जंगल 
जल जाते हैं। _ कर 
चुगली करताँ चुगल रा, जुग होटड़ा जुडंत । 
* भल्‌ नोखश जांशे मिले: दोय ठीकरा दंत ४ 
चुमली करने के लिये चुगलखोर के दोनों होठ इस प्रकार 
मिलते हैं जिस प्रकार विष्ठा फेंकने के लिये मिट्टी के बर्तन के दो 
टुकड़े मिलते हैं। '. [चुगल मुख चपेटिका” से] 
हु हि क् 
_ जस अ्रपजस, देखे नही, देखे स्वारथ दाय । 
जिम-तिम कर वरसियो रहे, वेणियो तेश कहाय ॥ 
वह यश-अ्रवयश्ञ कभी नहीं देखता, सदेव अपने स्वार्थ 
देखता है झौर स्वार्थ ही उसे भ्रच्छा लगता है। किसी प्रकार उसका 


अस्तित्व बना रहे बस यही उसका प्रयत्न रहता हैं। इसीलिये उसे 
वरिक कहते हैं ।) " ही ४ 
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जि 


हद ] 
के पूर्ज श्रीकंत नू, के पूज अ्ररिहंत। 
बाका मत विस्वास कर, ए सह वणक असता ॥ 
यह या तो विष्णु की पूजा करते है या उसकी पूजा करते 


है जो इनके शत्रु ओ की मारतें हैं। बॉकीदास कहते है कि इनका 
कभी विश्वास मत करो, ये सारे वर्क दुष्ट होते हैं । 


दरसाव जग नू दया, पाप उठावे पोट । 
हित में चित मे हास मे, खत मे मत में खोट ॥ 
ससार को तो दिखाता है कि जैसे उसके समान श्रन्य कोई 
दयावान नही है किन्तु उसके सिर पर सदैव पापो की गठरी रहती 
है। उसके चित्त मे, उसकी शुभकामना मे, उसके खातो मे, विचारों 
में और हाथो मे प्र्थात उसके पूरे कार्य-कलाप मे बुराई भौर बेईमानी 
भरी रहती है। 


नाणौ गुर नाणौं इसट, नाणौ राणो राव । 
नाणा बिन प्यारों न को, साहा जात सुभाव ॥ 
पसा ही उसका ग्रुरु है, पसा ही उसका आराध्य है, पैसा ही 


उसका राजा है। पंसे के अतिरिक्त उसे अन्य कोई अच्छा नहीं 
लगता । यह साहुकार जाति का स्वभाव है। 


जोडे नाणो जगत मे, कर-कर करडा काम । 
विवनो जीपे वासियों, नाणा रो सुण नाम ॥ 


अनेक कठिन ओर दुष्कर कार्य करके वह ससार मे धन 
एकत्र करता है| पैसे का नाम सुन कर मरा हुआ वशिक जीवित 
हो उठता है ! 

बीच बजारा वाणिया, भाजे सरजे भाव । 

पावा रा लेखा करे, दावा रा दरयाव ॥ 


[ ६६ 

वर्णिक बाजार के बीच वस्तुओं के भाव बनाता है भ्रौर 

पघिगाड़ता है। यों तो वह एक-एक पाव [चार छटाँक का एक तोल] 
का हिसाव रखता है किन्तु यों मुकद्मो ओर भगड़ों का समुद्र है। 


व्णियाणी जाया तथो, भरम ने ग्रमणों भूल । 
नट्यों कोडी ही न दे, मरणी करे कबूल ॥ 


बरशिक पुत्र के हृदय का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है । 

यदि वह एक बार भना करदे तो फिर चाहे उसके प्राण चले जाये 
किन्तु एक कोड़ी भी नहीं देता । 

[बेस वार्ता' से] 


सठ्ता घरतता सहित, छंद रे मद छाथ । 
निपद लियां निरलज्णता, कुकवी जिको कहाय ॥ 


जो कर्वि दुष्टता, घूर्तता और भहुंकार में डूवकर छुन्द-रचना 
करता है और जिसमें भयंकर निर्लेज्जता होती है उसे कुकवि 
कहा जाता है । 


झूपक कुकवि रसए सू, बिगड़े यू' रसवंत । 
ज्यू विसफोटक रोग बस, वप सोमा विगत ॥ 


कुकवि की रचना से रसयुक्त कविता इस प्रकार चिगड़ 
जातो हे प्रकार चेचक से सारे शरीर का सौन्दर्य ,विकृत ही 
जाता है। 


शठ मंडल श्ोता हुवे, वक्ता कुकवि बणंत + 

भूकण लागी भूकवा, जाए जमा दीपंत ४ 

कुकदि जब भपनी कविता का पाठ करता है सो उसका 
श्रोता-मण्डल दुष्टों का ही होता है। शोर जैसे यमराज के दूतों को 


देख कर कुते भोंकने लगते हैं. उसी प्रकार यह उन थोताओं को 
देख कर 'भोकता है । 
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हंसा वगला हाल सू, जिम अंतरो जणाय । 
कवत सुकवियां कुकवियां, भेद प्रकट इश्य भाय ॥ 


जिस प्रकार हस और बग्रुले की चाल से उन दोनों का अंतर 
स्पप्ट हो जाता है उसी प्रकार सुकवि और; कुकवि का श्रन्तर उनकी 


कविता द्वारा हो जाता है । 
['कुकवि बत्तीसी' से] 


हेक विदर पैदा 'हुव॑, श्रगणत भि्नियां श्रंस। 

विदरां री संगत थुरी, विदरां रे नह बंस ॥ 

अनेक पुरुषों के श्रश से एक दासीपुत्र पैदा होता है। इन 
दासीपुत्रों की कोई वंश-परम्परा नहीं होती। इनकी संगति बड़ी 
घातक होती है । 

बतबव्गयो बिगड़े विदर, और दियां इककाब । 

वाट चालवरा विदर नूं, कुतको बडी किताब ॥ 

इसे यदि कोई पदवी दो और इससे योंही बात करो तो यह 
दासीपुत्र बडा क्रोधित होता है। इसे ठीक रास्ते पर चलाने के लिये 
डंडा ही महान पुस्तक है। । 

विदर गपां रा बादल, विदर विवेक बिहीणा । 

विदर छांह मिरखे बहै, श्रलबेला झकुलीण ॥ 

दासीपुत्र गप्पों के बादल के समान होते हैं, उनमें विवेक नही 
होता। ये जब चलते हैं तो श्रपनी छांह को देखते हुए चलते हैं। 
ये बडे मस्त किन्तु कुलहीन होते हैं। न्‍ 

कर पारो काच कछ्श, जक राखियों न जात । 

नव नहने ठहरे नही, विदर उदर में बात ॥ 


जिस प्रकार हाथ में पारा और कच्चे घडे में पानी नहीं ठहर 
सकता उसी प्रकार यह निश्चय है कि दासीपुत्र के पेट में कोई नई 
बात ठहर नही सकती । मु 
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कठण रीत रजपुत कुछ, सागर कमाई खाय। 
गौर कमाई झादरे, गोलो भगडे गाय॥आ॥। 


क्षत्रिय बुल वी यह रीति अत्यन्त कठिन है कि तलवार के 
बल पर आजीविका अर्जन करनी पडती है और इस प्रकार की 
आजीविका को ही सम्मान दिया जाता है किन्तु दासी प्रुतत तो युद्ध 
के समय गाय वन जाता है । 


बीछू वानर व्याल विप, गरदभ गडक गोल। 
ए अछ्गा इज राखणा, शो उपदेस अमोल ॥ 
परिच्यू धन्दर, सर्प, जहर, गधा, कुत्ता और दासीपुत--इन 
सबको दूर रखना चाहिये | यह एक अमूल्य उपदेश है ) 
['विदुर-बत्तोसी” से] 


नीसरणी लागे नहीं, लागे नहीं सुरग। 
लड नहिं लीधो जाय ओ, दीघो जाय दुरग ॥ 
न तो किसी नसेनी के द्वारा इस किले में पहुँचा जा सकता 


है ओर न कसी सुरग के द्वारा | युद्ध के द्वारा भी इस किले पर 
भ्राधिपत्य नही किया जा सकता । यह कला तो दिया जाता है। 


पर गढ लेणा रोप पग, अरि सिर देशा तोड । 

घरा हूत नहिं घोषणो, खूदालमा आ खोड ॥ 

अपने परो को जमा कर शर्थात अ्रपमे सकलप को घुदह कर 
और झत्रुओ के मस्तको का भजन बर ही दूसरो के किले वो लिया 
जा सकता है| पृथ्वी के सम्यन्ध में वे कभी सन्तुप्ट नहीं होते-- 
चीर पुरुषो में यह एक कमी होती है । 

उठे सोर भाव्य अनकछ, आभ छुआ अधियार । 

ओोव्य जिम ग्रोव्य पड़े, मेघा कटवा मभार भ 


क 
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अग्नि वी लपरें उठ रही हैं, आकाश मे धुएँ के कारण ग्रन्ध- 
कार छा गया है। म्लेच्छो वी सेना मे ओलो वी तरह गीले पड 
रहे हैं। 

सूनी आाहर सिंघ री, जाय सके नहिं कोय 

सिंह खडा थह सिंहरी, क्यो ने भयकर होय ॥ 

सिंह की ग्रुफा सूनी है किन्तु भय के वारण उसमे कोई नही 


जा सकता | और जब पिंह स्वय गुफा में हो तो फिर वह ग्रुफा 
भयकर क्यो न हो । 


अमला खोबा बाजिया, मच भडा मनुवार । 

जागडिया दृहा दिये, सिध्ठ राग मझार ॥ 

हथेलियाँ भर-भर अमल लिया जा रहा है--वीरो की मनु- 
हारें हो रही हैं। जागड [ एक गायक जाति जो बीर रागिनी के 
द्वारा वीरो को युद्ध के लिये उत्साहित करती है ] वीर भाव के 
दोहे भ्रीर सिन्धुराग [ वीर भावना का गीत ] सुना रहे हैं । 


समर तजरण सू सौग्रुणो, दुर्ग तजण रो दोष । 
मरद दुर्ग जाता मरे, मिक्र जिका न मीप ॥ 
युद्ध भूमि को भयभीत होकर त्यागने की श्रपेक्षा दुर्ग को 


त्यागना श्रधिक दोपपूर्ण है । जो पुरुष दुर्ग की रक्षा मे प्राण देते हैं 
उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है । 


रोपी अकबर राड, कोट भड़े नह कागरे। 
पटके हाथक सीह, परणा बादछ ह्वों न वियाड ॥ 
अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध ठान रखा है किन्तु 


राणा प्रताप का वह बाल भी वाँका नहीं कर पा रहा है [ महा- 
राणा के सुदृढ दुर्ग को वह कुछ मी क्षति नही पहुँचा पा रहा है ]। 


[ १०३ 
जैसे सिंह बादल की गर्ज ना को सुनकर अपने पंजे जोर-जोर से मार 
रहा है किन्तु वह बादल का कुछ भी नुकसान नही कर पाता । 

[ 'भुरजाल, भूषस्थ' से ] 


अत सीतल उतराद सूं, ऐथ बह्मयोडो आय । 
जल सुरसरि भ्रघ जालृतो, करे विलंब न काय ॥ 


उत्तर दिल्या से बहता हुआ यह गगा का शीतल पानी यहाँ 
आता है। पापों को जलाने में यह्‌ तनिक भी विलम्ब नही करता । 


गंगा जिण थानक गई, सुरियो तीरथ सोय । 
तीरथ होय न गंग विणा, ग्रुल बिन चोथ न होय ॥ 


जिस स्थान पर गंगा पहुँच गई, वही तीर्थस्थल वन गया। 
जिस प्रकार गुड के बिना चौथ का त्यौहार नही हो सकता, उसी 
प्रकार गंगा के बिना कोई स्थल तीर्थ नही वन सकता । 


श्रधम ! न जा तीरथ अ्रवर, तू जा सुरसरि तीर । 
दीरघ लहसी तीन द्रग, सुजल पखालू सरीर ॥ 
है पापी ! तू किसी अन्य तीर्थेस्थल को मत जा, तू गंगा के 


किनारे जा । वहाँ पवित्र जल से तू अपने शरीर का प्रक्षालन कर | 
तुमे दीघंकाल शिवलोक की प्राप्ति होगी। 


प्राणी तूं डूबो प्रखत, मोहनदी रे मांहि। 
देव नदी में डूबियो, नख पग हुंदो नांहि ॥ 


हि हे प्राणी ! तू पूर्णंत्प से मोहनदी में डूब गया है।अपने 
चरणों के मर्खों को तूने यया में कभी नही डुबोया । 


मंदायण तो मांग, पग्र देतां पुरपां तणा। 
भूतल जागे भाग, अ्ध-भागे खिण एक में ॥ 
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है मदाकिनी | तेरे पथ पर चरण रखते ही इस पृथ्वी पर 
पुरुषो के भाग्य जग जाते है और एक ही क्षण में सारे पाप नष्ट 
हो जाते है । 


पावन तू हरि पाय करि, के तो करि हरि पाय । 
है पावन ओ मूक हिय, मात संदेह मिठाय ॥ 


मेरे हृदय भे एक सन्देह है, वह यह कि तूने विष्णु के चरण- 
नखो को पवित्र किया है अथवा तू उनके नखो से पविन्न बनी है । 
है गगा माता । मेरा यह हृदय बडा अ्रपवित्र है--इस सन्देह को तू 
दूर कर दे । 


मोताहल रहसी नही, हैवर हीर चमीर। 
जेहलिया जाताँ जुगाँ, बाताँ रहसी बीर॥ 


न ये भोती रहेंगे और न ये श्रेष्ठ घोड़े और सोना ही बचेंगे । 
है जैहा भाराणी । युग बीतने पर केवल बाते शेष रहेगी। 


अत थारो जस ऊजछो, जेहल दिस-दिस जोय। 

हिमकर ते घट वध हुब, हिमगिरि मलजल होय ॥ 

है जेहत ! यश अत्यन्त उज्ज्ल है और देख, दिशा-दिश। मे 
बढ रहा है। चन्द्रमा भी घटता-वढता रहता है, हिमंगिरि भी 


पिघलता रहता है किन्तु तेरे यश में किसी प्रकार की कमी 
नही झाती । 


जस देसतर जावही रूपतर चलहत । 
काछूतर न कलीजणो, जेहा तू जाणत॥ 
रूप और शक्ति का विनाश होजाता है किन्तु यश देश- 


देशान्तरो में व्याप्त हो जाता है। जेहल ! तू जानता है कि 
हैवालान्तर मे मी-ठसका लोप नही होता । 
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राज भगीरथ राम, जुजठछ जस जण-जण जपै। 
कीधां मोटा काम, नाम रहे जेहल नरां॥ 
राजा भगीरय, राम और युधिष्ठिर की कीति का प्रत्येक 


व्यक्ति जाप करता है। महान्‌ काये करने पर हे जेहल ! मनुष्यों 
का नाम अमर हो जाता है । 


बित बिलसण री वार, नर सठ वित बिलसे नही । 
जादे चीत जियार, जेहल पछतावे जिके ७ 
सम्पत्ति के भोगने के समय मूर्ख लोग सम्पत्ति को भोगते 


नही । जीवन यों ही बीत जाता है और हे जेहल ! फिर वे लोग 
पश्चात्ताप करते हैं । 


['जेहल जस जडाव!' से] 


कंथ भ राखो कायरां, करे नजर जो कोड । 
दोयण दक बीटोदियाँ, छू कर जाबे छोड ॥ 


है पतिदेव ! ऐसे कायरों को जो बुरी €बष्टि से देखते हैं, 


पास नही रखना चाहिये | जब शत्रु-दल घेरा डालता है तो गे घोका 
देकर भाग जाते हैं । 


कंथ म्‌ राखो कटक में, नर कायर निरलज्ज । 
काछा बल॒दां काढजे, कांकल जीपए कज्ज ॥ 


हे पति! निर्लेज्ज कायर को सेना में मत रखो। गश्रुद् 
में विजयी होने के लिये उन्हें काले बेलीं पर बैठा कर और काला 
मुह कर निकाल दो । 


भेष लियाँ सू' भगत नह, छल नह गहरणो हुर । 
पोयी सू' पंडित नहीं, ससतर सू' नह सूर७ 
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केवल वेष धारण करने से कोई भक्त नही बन जाता और न 
केवल आभूपणो के धारण करने से कोई स्त्री अफसरा वन जाती है। 
ग्रंथों से कोई पण्डित नही बन जाता और शास्त्रों के धारण मात्र 
से कोई शूरवीर नही हो जाता । - 


अदा केरी अत्य ज्यूँ, कायर री किरमाछ | 

कोड प्रकारां कोस सूँ, नह पारव॑नीकाल 0 

कंजूस के धन की भाँति ही कायर की तलवार व्यर्थ होती 
है। चाहे अमेक प्रकार से प्रयत्न करो किन्तु जैसे कंजूस के कोप 
से एक पैसा नही निकल सकता, उसी प्रकार म्यान से कायर की 
तलवार नही निकल सकती । 


बादल ज्यू_ सुरघनूप बिणा, तिलक बिना दुज पूत। 
बनो न सोभ मोड़ बिन, घाव बिना रजपूत ॥ 
बादल इन्द्रघनुष के बिना शोभा नही पाते, तिलक के बिना 


ब्राह्मण शोभा नहीं पाता, दूल्हा सेहरे के बिना शोभा नही पाता 
और क्षत्रिय घाव बिना शोभा नही पाता । 


पैलो खोसे पाघडी, हमसे दिखालूँ दन्त । 
कायर मोने क्‍यों कहै, सुद्ध सुभावाँ संत ॥॥ 
शत्रु मेरे सिर की पगडी छीन लेते हैं में दांत दिखाकर हँसने 
लगता हूँ [अर्थात्‌ मुझे तनिक भी क्रोध नही आता] । मुझे कायर 
क्यो कहते हो, मैं तो स्वभाव से विशुद्ध सन्त हूं 
['कायर बावनी' से] 
सित बुसुमाँ ग्रूथी सुखद, वेणी सहियाँ ब्रंद । 
नागणशि जाणे नीसरी, सांपहि खीर समंद ॥ 
साँपड़ि खीरसंमद, दुरंग सँवारिया। 
घारा केण. कलिद, तनूजा धारिया।॥ 
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भाषण उपमा और मनोरध भेछिया । 
मझभ आंटी मखतूल के मोती मेकिया॥। 


सल्िवृद्ध ने राधिका की बेखी श्वेत पुष्षों से गूथी है। वह 
ऐसी प्रतीत होती है मानो नागिन क्षीर समुद्र में स्ताव कर बाहर 
निकली हो । क्षीर समुद्र में स्वान करने से वह दुरंगी हो गई है। 
एक रंग गंगा का [श्वेत] है और दूसरा यमुना [काला] का है । 
जिस प्रकार भाषा में उपमा और अर्थ मिलकर उसकी श्योभा 
बढ़ाते हैं, उसी प्रकार देशी में काला रेशम और मोती मिल गये 
हैं और वेणी की शोभा बढा रहे है । 


काली भमरवक्ति कली, मूंहाँ बांकड़ियाँह। 
कमल प्रभात विकासिया, इसड़ी आँखड़ियाँह ॥ 
इसड़ी श्रांसड़ियाह किया म्रग वबारणो। 
सर मनमथ गा हारि के अ्रंजण सारण ॥ 
खूबी न रही काय खतंगां खंजना | 
नेहीं ह्वं मुनिराज, विसारि निरंजनाआ 
4... _ वाँकी भौहिं ऐसी प्रतीत ही रही हैं मानो कली पर भ्रमरपंक्ति 
बेंढो हो। अँखें ऐसी हैं मानों प्रभातकालीन कमल खिला हो। 
इन आँखों पर मूग के नेत्र भी न्‍्योछावर किये जा सकते हैं। इनमें 
काजल डालने पर कंगमदेव के बाण भी इनके समक्ष परास्त हो 
जाते हैं। खेजन पक्षी के नेत्रों भौर जहरीले बाण में भ्रव कोई 


विशेषता दोष नहीं रही । इन नेवों की सुन्दरता पर मुनिराज भी 
मुग्ध हो गये कौर वे ईध्वर की उपासना करना भूल गये । 


['सपिका नख-सिस बर्शन' से] 


हुवा जसोधन पुरस जे, इछ बड़ मन शझ्वदात 
ज्यांरी कही पुराण में, व्यास तपोघन वात॥ 


हैब्घ ] 

पृथ्वी पर जो यदास्वी, महान बुद्धि वाले और उज्ज्वल- 
चरित्र पुरुष हुये, उनका तपोधन वेदव्यासजी ने पुराणों मे उत्लेख 
किया है । 

जस न हुवे धन जोडियाँ, धन दीधा जस होय । 

बवीसकछदे बीकम तणो, जग मे विवरो जोय ॥ 

धन एकत्र करने से यश्प्राप्ति नहीं होती, घन के दान से 


यशप्राप्ति होती है। वीसलदेव और विक्रमादित्य जैसे ससार मे 
ज्न्य राजा नही मिलते । 


जस गाडा भरियों जुडे, जय सो करो जतत्न । 
ओो झाभरणाँ भ्राभरण, रतना सिरे रतन्न ए 
ससार मे भ्राकर ऐसा प्रयत्न करो कि गाडी भरा हुआ यश 


प्राप्त हो। यह (यश) झाभूषणों का आभूषण है और रत्नो 
का शिरोमरिस रतन है । 
['सुजस छत्तीसी' से] 


तरु सतोप तणेह, नर छाया बैठा नहीं। 
कबछ्कछती किरणेह, बाँका भटक लोभ बन ॥ 


सनन्‍्तोप रूपी वृक्ष की छाया मे मनुष्य कभी नही बँठता। 
सूर्य की तेज किरणो मे वह लोभ के बन मे भटकता रहता है। 
मानवियाँ मन वन मही, लागी लालच लाय। 
बाँका इस सतोप विण, बीज केण बुकाय ॥ 
मनुष्यों के मन रूपी बन में लोभ की अग्नि लगी हुई है। 
बाँकीदास कहते हैँ कि सन्‍्तोष के बिना इसे कौन बुझा सकता है। 


ज्यारे खाख बिछावणो, श्ोढण नू झआकास । 
ब्रह्म पोष सतोप वित, पुरण सुख त्याँ पास ॥ 


[ १०६ 


मिट्टी जिनका विछौना है, झोढ़ने के लिये श्राकाश है। 
ब्रह्म की जिन्होंने शरण ले रखी हैऔर सन्‍्तोप ही जिनका धन 
है | वस पूर्ण सुख केवल उन्हें ही प्राप्त है। 


[सन्तोष बावनो से ] 


जग. में नर हका जिक॑, बोले हल्का बोल । 
आप तर मुख आपरो, मूरख करदे मोल॥ 


जो व्यक्ति नीच हैं वे ही नीच वात कहते है। वे बोलकर 
अपने मुख से ही प्रपना मूल्याँकन कर देते हैं । 


अंदर लपटे मसिणधरण, रीके साँमल राम | 
पिण मुख माँकल जहर ते, निदवियों जग नाग ॥॥ 


सर्प चन्दन-बुक्ष से लिपटे रहते हैं भ्लौर राग को सुनकर 
मुग्ध हो जाते हैं । किन्तु उनके मुह में जहर होने के कारण संसार 
सर्प की निन्‍्दा करता है । 


गाल न ऊढछे गूमड़ो, ऊठे झा अकत्यथ । 
जिणनू' सज्जन बैण जछ, सांत करण समरत्य ॥ 
गाली से फोड़ा तो नहीं होता किन्तु हृदय में अकथनीय 


जलन भ्रवद॒य होती है । इस जलन की सज्जन का वचन रूपी जल 
ही धान्त करने में समर्थ होता है । 


['बचन विवेक पद्धीसी' से] 


लोयण चंचल श्रवण लग, लाँवा वबेणी डंड। 
मह॒के सहज सुबास -वष, किर लायो श्रीखंड ॥ 


नेत्र कामों तक फैले हये हैं । वेणी अत्यन्त लम्बी है। सारा 
शरीर सहज सुगन्ध से सुवासित है, मानो चन्दन का लेप किया हो 4” « 


११० ] 
आंखडियाँ भ्रणियालिया, काजल रेप कियाह। 
बीमलियां भावंदिया, लाज सनेह लियाह ॥ 
तीखे नेत्र बाजल रेसा से सज्जित हैं, उनमे स्नेह श्लौर लज्जा 
है । रस-विह्वल व्यक्तियो को वे मोहित कर रहे हैं। 
नवा सुरगा ओोढिया, चंगा भीणा चीर। 
भरही हेम वरज्निया, दूध बरतन्ना नीर॥ 
नवोन सुरगे परिधान भौर अत्यन्त फीणा भोढणा धारण 
किये हुये स्वर्ण वी सी कान्ति वाली सुन्दरियाँ दूध जैसा उज्ज्वल 
पानी भर रही है । 
हेम कछस कुच जुग हिए, नीर कलुस सिर लेइ॥ 
पणघट हूँता बाहडे, कछस दुहे कर देइ ॥ 
वक्ष स्थल पर स्वर्ण क्लश के समान दो उरोज हैं। सिर 


पर पानी से भरा हुमा कलश है । झपने दोनो हाथो से उस कलश 
को थाभे हुये सुन्दरियाँ पनघट से लौट रही है । 


पु 


महाकवि सुर्यमल्‍ल मिश्र : जीवनी 


राजस्थानी भाषा और साहित्य के गौरव को बढाने वाले 
महान्‌ कवियों में महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण का स्थान बहुत ही 
महत्वपूर्ण है। ये अनेक विपयों, शास्त्रों और विज्ञान के शाता- 
पष्डित थे। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श, अरबी-फारसी पर इनका 
गहरा अधिकार था । राजस्थानी तो इनकी मातृभाषा थी। शज्ञार 
और भक्ति का काव्य भी इन्होंने लिखा किन्तु इतिहास श्रौर वीर रस 
इनके प्रिय विषय रहे है । बीर रस की कविता लिखने में. सिद्धहस्त 
होने के कारण इस मह[कवि को 'वीर रस की मूर्ति' भी कहा जाता 
है। 'वंश-भास्कर' कवि द्वारा रचित एक विशाल 02088 है । 
यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श, डिगल आदि मिश्र-भाषाओं में लिखा 
गया है, इसलिये भनेक स्थानों पर बहुत ही कठिन हो गया है । कवि 
की वीर रस की अन्य रचनायें श्रत्यन्त सरल डिगल भाषा में लिखी 
हुई है । अपने वीर-काव्य द्वारा सूर्य मल्‍लजी ने गुलाम राष्ट्र के सुपुप्त 
करत्तं व्य-भ्रप्ट ओर दुबेल समाज में नव-जागरण का शंख फूंका । 
इनकी 'वीर-सतसई' के एक-एक दोहे में देश और जाति के गौरव 
और अपनी पवित्र धरती माता की रक्षा के लिए महाकाल से भिड़ 
जाने की प्रेरणा भरी हुई है। वे एक सच्चे देशभक्त और स्वाभिमानी 
कवि थे। राजस्थानी साहित्य के इतिहास में तो वे अमर है ही, 
राजस्थान के लोकमानस मे भी वे श्राज तक प्रतिष्ठित हैं । 


महाकवि सूर्यमल्ल का जन्म चारण जाति की मिश्रण शाखा 
में, बूंदी के राज्य-कवि चंडीदानजी के घर हुआ था। इनके 
पितामह और प्रपितामह भी बूंदी नरेश्व के यहाँ झ्राथ्रित थे। 
इनकी जन्म ओर मृत्यु-तिथि को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद 
था किन्तु इमके पिता स्वयं चण्डीदानजी द्वारा तैयार की गई इनकी 
जन्म-कुण्डली के उपलब्ध हो जाने के कारण जन्मतिथि संबंधी 


श्र] 


विवाद अब नही रहा । अब सभी प्रिद्वानो मे यह स्वीकार कर 
लिया है कि इनका जन्म कातिक कृष्णा १ सवत्‌ १८७२ को हुआ 
था। इस प्रकार मृत्यु तिथि के सम्बन्ध में भी कुछ ठोस ऐतिहासिक 
प्रमाण मिल गये हैं और अव यह निश्चित है कि इनकी मृत्यु 
आापाढ कृष्णा ११, सवत्‌ १६२५ को हुई थी। 


हम ऊपर लिख आये हैं कि सूर्यमललजी का जन्म बूदी राज- 
कवि के परिवार में हुआ था। इनके पिता चण्डीदानजी स्वय 
प्रसिद्ध कवि ओर विद्वान थे। इनकी माता भवाना भी विद्वपी थी । 
अपने महाकान्य वशभास्कर मे कवि ने अपने चरित्र और व्यक्तित्व 
पर अपने माता-पिता का प्रभाव स्वीकार किया है। यद्यपि माता- 
पिता इन्हे बहुत ही लाडन्प्यार करते थे किन्तु ज्ञानाजेन और 
सद्वृत्तियों के ग्रहण के सम्बन्ध में इनके पिता कठोरता भी बरतते 
थे। अपने पिता से इन्होंने श्रनेक विद्यायें प्राप्त की। ये बहुत ही 
कुशाग्र-बुद्धि भ्ौर प्रतिभा सम्पन्त बालक थे। पाच वर्ष की आयु 
में इनका विद्यारम्भ हुआ | कहते है तीन दिन मे ही इन्होते प्रमर- 
कोश कठस्थ कर लिया था। केव्रल सात वर्ष की अवस्था में ही 
वाव्य रचना करने लगे थे। एंक किंचदन्ती के अनुसार केवल १० 
वर्ष की भ्रायु में ही इन्होने 'रामरजाद' नामक ग्रथ की रचना 
कर दी थी । 


सुर्यमल्लजी के यो अनेक गुरु थे क्योकि इन्होने विविध गुरुओ 
से विद्यायें प्राप्त की थी। सगीत किसी एक गुरु से सीखा था, 
तो ज्योतिष किसी दुसरे से । किन्तु दादू पथी साधु श्री स्वरूपदासजी 
महाराज और इनके ही समवयस्क आशानन्दजी के नाम इनके 
गुरुप्रो में मुख्ष रूप से लिये जाते हैं । प्पने महाकाव्य वश भास्कर 
में इन दोनो ग्रुरभो को कवि ने भक्ति-पूर्वक वन्‍्दना की है। श्री 
स्वरूपदासजी महाराज और सूर्यमललजी का पत्र-व्यवहार भी होता 
था, जो बूंदी के सग्रहालय में सुरक्षित है। सूर्यमललजी की 
असाधारर प्रतिमा के कारख स्वय स्वरूपदासजी इनका बहुत ही 
आदर करते थे । | 


सूयंमल्‍लजी ने कुल छ विवाह किये थे। इनके कोई सन्तान 


[ ११३ 


नही थी इसीलिये मुरारीदानजी को गोद लिया था। मुरारीदानजी 
अपने पिता के अ्रनुकूल पण्डित और कवि सिद्ध हुए। कहते हैं, 
अपूर्ण बंश-भास्कर को श्रपने पिता की मृत्यु के 'पश्चात्‌ उन्होंने 
ही पूरा किया था। ; 


महाकवि का परिचय-क्षेत्र बहुत विशाल था। साधु-सन्‍्तों, 
राजा-महाराजाप्रों के अतिरिक्त कई पण्डित और कवि इनके मित्र 
थे। रामनाथजी कविया इनके अभिन्न मित्र ये ! 


सूर्यमल्लजी से अनेक लोगों ने काव्य-शिक्षा प्राप्त की थी। 
इनके अ्रष्ट-शिष्य प्रसिद्ध है । बीर विनोद के रचयिता श्री गणेश- 
पुरीजी इनमें प्रसिद्ध है। , 
महाकूवि के जोवन से सम्बद्ध मुख्य घटनापें प्रौर किवेदस्तियाँ :--- 

- भहाकवि की धरूणपुर (कोटा) वाली पत्नी का देहान्त हो 
गया था। शवयात्रा में सूयेमल्लजी भी थे । मार्ग .में इनके कलावन्त 
मित्र बहादुरजी मिल गये। तंबूरा उनके हाथ में था किन्तु यह्‌ 
गाने का अवसर तो था नही । आग्रह करने पर भी जंब बहादुरजी 
ने कोई पद नही गाया तो सुर्यमललजी ने तंबूरा भ्पने हाथ में ले 
लिया और अर्थी के 'म्रागे-प्रागे चेलते हुए तन्मय होकर गाने लगे-- 


_ लाडीजी घूंघटड़ो खोलो म्हांने चाव छे' 


लोग याद दिलाते थे कि समय बहुत .हो रहा है किन्तु वे 
कहते जरा ठहरो, फिर यट्‌ समय थोडे ही आयेगा। अपने अनुज 
जयलाल के टोकने पर वे रुके और तब पत्नी का दाह-संस्कार 
हुआ | यह घटना कवि की मस्ती और सुख-दुख में एकरस रहने 
की प्रवृत्ति की औ्रीर संकेत करती है। .. ला 

सूर्यमललजी की संगीत में अगाघ रुचि थी | एक ; गायिका के 
संगीत/ पर मुग्ध होकर उन्होंने खजाने से इनाम देने के लिये 
खजांची को पत्र लिख दिया | इनाम की रकम बहुत अधिक थी। 
खजांची ने देने से इन्कार कर दिया। गायिका ने आकर कवि 
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से शिकायत की | इस बार कवि ने इनाम की रकम को दुगुना कर 
दिया और खजांची के पास उस गायिका को फिर भेजा। खजाची 
ने यह बात दरवार को सुचित की । दरबार ने तत्काल प्राज्ञा दी 
कि 'महाकवि की चिट्टी को लौटाने का तुम्हारा साहस कंसे हुप्ना ? 
जो रकम पहले लिसी थी वह तो खजाने से दे दो और उतनी ही 
रकम तुम भ्रपने पास से दो ।' 


यह घटना कवि के व्यक्तित्व के प्रभाव की सूचक है। स्वयं 
दरवार इनके आदेश का आदर करते थे । 


सूर्यमललजी को शराब पीने की भी आदत थी। काव्य-रचना 
भी वे मद्यपान करके ही किया करते थे। कहते हैं 'वंश-भास्कर' 
महाकाव्य की रचना कवि ने मद्य पीकर ही की थी। हाँ, इतनी 
बात अवश्य थी कि वे शराव पोकर बदहोश नही होते थे। प्रपने 
मित्र व प्रशसक रतलाम नरेश महाराजा बलवन्तर्सतिह का जब 
देहान्त हुआ तव सूर्यमललजी बूंदी में ही थे। इन्होने प्रपने मित्र 
से कहा, “बलवन्त्मिह जैसे वदान्य और गुणा-प्राहक राजा को घर 
पर ही जलाजलि देना उचित नही, किसी तालाव पर जाकर यह 
कार्य करना चाहिए ।' इनके भ्रादेशानुसार सभी लोग तालाब के 
किनारे गये । वहाँ पहुंच कर कवि ने फिर कहा, “ऐसे राजा को 
बिना कविता किये ही जलाजलि देना उचित नहीं और मद्य पिये 
बिना अच्छी कविता नही हो सकती ! नौकर को उसी समय भद 
लाने के लिये भेजा गया। कहते हैं दो-तीन प्याले पीकर कवि ने 
निम्नांकित दो छन्द बनाकर तब जलाजलि दी-- 


काव्यमनि वारिधि बिपत्ति के में बूडे सब, 
बिन अवलंब ग्रेन गौरव गह्मो नहीं। 
पवन प्रले के दीप दीपित दह्मो जो देह, 
चित्त हू लब्यो जो दुःख कवहूँ चह्मो नही ॥ 
रत्पुरराज बलवंत के त्रिदिव जात, 
समन सुलीतन पै जावत सह्यो नहीं। 
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झाज अवनी पैँ अ्रभिरूपन के श्रालय मे, 

मालव मिहिर बिन मालव रह्यो नहीं॥!॥ 
प्रस्त दव दारिद में चस्त भो बुधन बृन्द, 

अस्त भो प्रकाश हा हा ! &दश रविन की । 
काव्यमय रत्न हा हा ! ठा झा भये ककर से, 

हा हा ! पुहवी मे भयो पात सुपविन को ॥ 
रतलपुर राज बलवत के त्िदिव जात, 

स्वात संग हा हा ! भो हुतासन हृविन को । 
रताकर फूटो हाय ! ग्रंथनिधि खूटो हाय, 

कल्पतरु तूटो हाय ! कामद कंबिन को ॥२॥ 


राजपुरुषो मे ही नही, राजरानियीं भोर ठदुरावियों में भी 
सुर्यमत्लजी बहुत ही श्रादर प्राप्त करते थे! एक बार भणाय की 
रानी ते सुर्यमललजी के पास कुछ कीमती खूनडियाँ दासी के हृष्य 
पसन्द कराने के लिये भिजवाई और कहलवाया कि इनकी कीमत 
भी करें। रानीजी का विचार एक बहुमूल्य चुनडी महाकवि की 
पत्ती को भेंट करने का था | महाकवि ने उत्तर में कहलवाया कि 
बीपत तो में तव करूँगा जब आप राजाजी के देवलोक होने पर 
इस चुनडियो को शोढकर सती होंगी। रानी ने उनकी सभाल कर 
रख लिया । राजाजी के देवलोक होते पर उन्ही बृनडियों में से 
एक चूनडी पहच कर वे सती हुईं। सत्री होने से पर्व उन्होंने सूर्य- 
मललजी को कहलवागमा कि मैंने त्तो आपकी आशा का पालन कर 
लिया है, अब चूनडी को कौमत आँक्‍्ने का वचन आप निभाइये ! 


कहते हैं 'सती चरित्र' ग्रथ क्री रचना कवि मे इसी घटना सै प्रेरित 
होकर थी थी १ 


ये सगीत के परम झौकीन थे। जब कभी भश्रन्य कामों से 
ऊब जाते तब श्रपना सितार लेकर हवेली के निकट स्थित इमली 
के पेड पर चढ़ जाते और तनन्‍्मय होकर प्रितार बजाने लगते। 
एक पद वे विशेष रूप से बजाया फरते थे । 
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मीसश थारो मनडो कहाँ न दीसे। 
खट भाखा भाखत इरए बेला व्यग धुनी नह दीसे ॥* 


काव्य-रचना करने मे इनकी गति बहुत तीब्र रहती थी । 
इसीलिये चार लेखक सर्देव इनके पास ही रहा करते थे। मद्यपान 
के पश्चात्‌ अथवा जब कभी इन्हे काव्य-रचना की प्रेरणा होती 
तब ये केवल “हु” का सकेत करते थे और बोलना प्रारम्भ कर देते 
थे। लेखक उसी क्षण अपना कार्य शुरू बर देते थे । 


न सूर्यमल्‍लजी का व्यक्तित्व बडा प्रभावशाली था। उनका 
व्यक्तित्व शरीर वीरोचित विश्ञाल था, नेत्र दी थे भ्रौर सदैव लाल 
रहते थे, वडी बडी मूंछे थी, वे दाढी रखते थे जो स्देव सवारी हुई 
रहती थी एक हाथ में सदेव तलवार रखते थे। उनकी इस प्रकार 
की श्राकृति से ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात्‌ वीर रस ने ही 
मानो उनमे झ्वतार लिया है। क्रोध और करुणा दोनो उनमे 
विराजमान थे । चरित और झाचरणा मे सन्तुलन का उनमे झभाव 
था किन्तु सत्यवादिता के लिये यह महाकवि इतिहास भ्रौर साहित्य 
में सदेव स्मरण किया जायेगा । अपने महाकाव्य 'वद्य भास्कर' में 
अपनी इस सत्यवादिता की उन्होने सर्वत्र रक्षा की है। कवि-कर्म 
ओर धर्म से प्रेरित होकर इन्होने अपने श्राश्रयदाता राजवश की 
निन्‍दा भी की है | सम्मान्‌, वेभव और धन के लोभ ने इन्हे सत्य- 
कथन से कभी विमुख नहीं किया । इस अ्रडिग सत्यवादिता के 
कारण ही वश भास्कर का निर्माण इन्हे बन्द करना पडा । 


सूर्य मललजी मे कबीर का सा अवखडपन था। वे जिसे सत्य 
समभते थे और जो कुछ अनुभव करते थे उसे बेघडक होकर बेलाग 
भाषा मे प्रकट कर देते थे । क्षत्रिय के आद्यों के प्रति उनमे अनन्त 
और भ्रख॒ण्ड श्रद्धा थी । देश का भौरव झौर जाति का श्रभिमान 
उनमे कुट-कूट कर भरा हुआ था। 


सूयेमल्लजी को मृत्यु पर उनके अनेक मित्रो, प्रशसको और 
कवियों ने मामिक मरसिय लिखे। इनके पढने पर कवि का सम्पूण 
व्यक्तित्व और उनकी लोक प्रियता स्पष्ट हो जाती है। अलवर के 
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कवि रामनाथजी कविया ने जो मरसिये कहे थे उनके कुछ भ्रग 
नीचे दिये जा रहे है-- 

. मिलतां कासी मांह, कवि पिडता सोभा करी 
चरचा देवां चाहि, सुरग बुलायो सूजड़ो ॥१॥ 
करती भ्रब॒ कविराज, मीसण नित थारो मना । 
सुरसत दुचित समाज, सुखवी मरतां सूजड़ा ॥२॥ 
देस कविंद दूजाह, रहिया सो आाछां रहो । 
सामेंद गुण सूजाह, तो मरतां बिनस्यों तदिन ॥३॥ 
जिणसू “ऊजल जात, दिस-दिस सार दीसती। 
रैणव भारी रात, सुकवि न जनम्यो सूजडा ॥४॥ 
जल कायम जस जोग, ये सब साथ ऊठिया । 
भामी वीरत भोग, सुरुग सिघातां सूजडा ॥५॥ 
डिगल के एक प्रन्य प्रसिद्ध कवि राजा भवानीदानजो 

महिथारिया (कोटा) के मरसिये भी बहुत ही मार्भिक हैं-- 


5 


कायब रचना ते करी, झातम बुद्धि उदार। 

जेम सिकंदर फूतली, नीरधि पंथ निवार ॥१॥ 

भाण इखू रस घट भयो, यूछ भयो कवि चंद । 

नर बाणी सूजा करी, वर वाणी सुर बंद ॥रा 

हायन एक हजार में, झ्रादि हुवो नहीं अ्रंत्त । 

सुरसत बाणी सूजड़ा, पड़ी पदारथ पंत शा 
एसमतलनी के फयम  गा कु  सा 


मोतीत्ालजी मेनारिया के अनुसार इन्होंने केवल चार ग्रन्थ--वेंश- 
भास्कर, बलदंत-विलास, छदोमयूख भ्रौर वीर सतसई ही लिखे थे । 
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किन्तु इनके द्वारा रचित कुछऔर ग्रयों का पता भी लगा है। 
बंगाल हिन्दी मण्डल, कलकत्ता सग्रहालय मे इनकी एक और कृति 
'राम-रजा्ट' सग्रहीत है। 'सती रास्तो' की चर्चा हम पीछे कर चुके 
हैं। कहते हैं कि इसकी एक प्रति श्लवर मे मौजूद है। इधर-उधर 
विखरी हुई इस जानकारी के आधार पर श्रत्र यह माना जाने लगा 
है कि सूर्येमल्लजी मे अपने सहस्रो स्फुट डिगल गीतो थौर छदो के 
अतिरिक्त ६ ग्रथ बनाये थे | वे इस प्रकार हैं--वश-भास्कर, बलव- 
द्विलास, छदीमयूख, चीर-सतसई, रामरजाट, सतीरासो और धातु- 
रूपावली । इन ग्रथों में से घातुरूपावली शौरः छम्दोमयूख के 
सम्बन्ध मे झाज भी निश्चित जानकारी उपलब्ध नही है । 


बंश-भास्कर--यह ग्रथ सूर्यमललजी की एक विशाल काव्य 
रचना है। कवि के श्रा्यदाता बूंदी नरेश राव राजा रामसिह ने 
महाभारत सुनकर यह इच्छा प्रकट की थी कि चडासि चौहान-वश 
का विस्तारपूर्वक वर्णन करने वाला एक ऐसा ही ग्र थ लोकभापा 
में लिखा जाना चाहिए। इस ग्र थ की रचना का भार सूर्यमल्लजी 
को सौंपा गया । यह पूरा ग्रथ २५०० पृष्यो मे है श्लौर टीका सहित 
यह ४३६८ पृप्ठी में छपा है। मुख्य रूप से इस महाकाव्य में बूंदी 
के राजवश और इतिहास का वर्णन है किन्तु कवि ने राजस्थान के 
इतिहास की जानकारी भी दी है। यह भ्रनेक छन्दो मे लिखा हुमा 
है। श्रलकारों की शोभा शोर विविधता भी इस ग्रथ में है--इससे 
कवि के प्रगाढ काव्यशास्त्र-ज्ञान का पता लगता है। सूर्यमललजी 
अनेक भाषाझ्रो के पण्डित थे--यह बात भी इस ग्रथ वी भाषाओं से 
सिद्ध हो जाती है। यह पूरा ग्रथ 'मयूखो' मे विभाजित है। कवि 
ने गद्य का प्रयोग भी स्थान-स्थान पर किया है। राज-वंशो की 
वशावलियो और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के झ्ररुचिकर बर्णानों 
के कारण यह ग्रथ अनेक स्थलो पर नीरस हो गया है। इसलिये 
अनेक विद्वान्‌ इसे काव्य से श्रधिक एक इतिहास-ग्र थ ही मानते हैं। 


इस ग्रथ की रचना सवत्‌ १८६० ई मे हुई बताते हैं। एक 
यहू भी मान्यता है कि अपने स्वामी रामसिहजी से किसी कारण 
नाराज हो जाने से कवि ने यह ग्रथ भश्रधूरा ही छोड दिया था। 


[ ११६ 


कवि की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके दत्तक पुत्र मुरारीदानजी मे इसे 
पूरा किया था । 


बल्‌वह्िलास--इस ग्रथ की रचना सवत्‌ १६१२ में हुई थी। 
भणाय[ग्रजमेर) ठिकाने के राजा वलवन्तसिह और सूर्यमललजी गहरे 
मित्र थे। राजा साहब की इच्छा थी कि लोक-भाषा में राजनीति 
शास्त्र का एक सरल झौर सुबोध काव्य-ग्र थ तैयार किया जाय। 
सूर्यमललजी ने इस आदेश का पालन करते हुए ही इस ग्रंथ की 
रचना की थी। ग्रंथ के भरत में कवि ने इस तथ्य का उल्लेख किया 
है। राजनीति के गहन' सिद्धान्तों के श्रतिरिक्त कोप, वाहन, क्षत्रु, 
मित्र दण्ड आदि विपयों पर भी ग्र थकर्ता ने प्रकाश डाला है। इस 
ग्रथ की भाषा भी वंश-भास्कर के समान ब्रज, प्राकृत और डिंगल 
मिश्रित है। « | 


राम रंजाद--इस ग्रथ की रचना वि०्सं० १८८२ में हुई थी 
उमर समय -कवि वालक ही थे। बूंदी नरेश रामसिटजी अच्छे 
शिकारी थे। विजयादेशमी पर वे शिकार खेला करते थे। इस 
ग्रंथ का विषय रावराजा द्वारा खेला गया उक्त शिकार है। सरल 
डिगल भाषा में रचित यह एक छोटा सा ग्रन्थ है। काव्यकला की 
हृष्ठि से यह कवि वी एक सुन्दर रचना है। 


.. बोर सतप्तई--मूयेमल्‍लजी की कवि-कीति का स्तम्भ विद्वान 
वश-भास्कर को मानते हैं। शायद यह मान्यता वेंश-भास्कर की 
विशालता, विपुल इतिहास सामग्री, उनके छन्द और भाषा ज्ञान 
को लेकर बनी है। किन्तु सत्य यह है कि साहित्य-जगत्‌ और लोक 
मानम में कीति झोर महत्वपूर्णो स्वान सूर्यमललजी को वीर सतसई 
से ही श्राप्त हुआ है और इसीलिये इसकी विपय वस्तु भी वीर, 
वीराँगना, वीरता के विविध प्रस्त॑ंग, स्वामिभक्ति, मृत्युपवें का 
महत्व, रणकौशल, युद्ध-वर्णान आदि हैं । हर 


५, फवि की इच्छा पूरे ७०० दोहों की सतसई 'तैयार करने की 


भी। किन्तु जिस प्रकार कुछ कारणों से वंश-भास्कर भी कवि ने 
अधूरा रख दिया, उसी प्रकार यह ग्रन्थ भी वे पूरा नही कर सके। ... 


श्२० ] 


इस ग्रथ मे कवि द्वारा रचित केवल र८८ दोहे हैं। वीर सतसई की 
कुछ प्रतियो मे कुछ अधिक दोहे भी उपलब्ध होते हैं किन्तु वे ग्रन्य 
कवियों द्वारा रचित हैं । हि 

चीर सतसई के निर्माण के पीछे वुछ ऐतिहासिक परिस्थि- 
तियाँ प्रेरक रही है । कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इस महान 
ग्रथ का निर्माण कवि ने बूंदी के राजपरिवार के एक प्रतिद्वन्दी 
वीर भोमसिह की वीरता की प्रशसा मे किया था। वह वीर, सेना 
के अभाव में रावराजाजी से अन्त तक टक्कर नहीं ले सका और 
पराजित हो गया । कवि ने वीर सतसई इसीलिए भ्रपूर्ण रख दी। 
इस मान्यता के ऐत्तिहासिक प्रमाण प्राप्त नही होते। यह एक प्रवाद 
मात्र है। वास्तव में इस ग्रन्थ के निर्माण के पीछे गदरकालीन 
भारत की राजनंतिक परिस्थितियाँ ही का रत रही हैं। भ्ग्नेजो की 
शक्ति और सत्ता राजस्थान में भी ताण्डव नृत्य करने लगी थी। 
कवि चाहता था कि राजस्थान की बिखरी हुई राजपूत-ताकतें 
एक होकर चविदेशियो का मुकावला करें। सूर्यमल्लजी ने उमराबो, 
राजा-महाराजाओ से प्रान्त की इस तत्कालीन दुरावस्था को लेकर 
जो पत्र-व्यवहार किया था वहू इस तथ्य का साक्षात्‌ प्रमाण है। 
वे काव्य शक्ति के द्वारा देश के सोये स्वाभिमान और बीरत्व को 
जगाना चाहते थे । इस कृति भे ऐसे बहुत से दौहे है जो उस समय 
की सामाजिक राजनंतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों का 
प्रामाणिक उल्लेख करते हैं ॥ वि० स० १६१४ मे कवि ने इस ग्रन्थ 
का निर्माण प्रारम्भ किया था । कवि के सम्पूर्ण प्रयत्नो, आशाओो 
श्र आाकाक्षाओ्रो के बावजूद भी देश सभल नही पाया। देश की 
पराजय ने काप्रि को भी निराश कर दिया भौर यह इृति श्रधूरी 
रह गई । 


धरती के पावन प्रेम, देशभक्ति के उज्ज्वल आदर्श झौर 
जातीय ग्रौरव की अडिय भरावह्र को इष्टि से तो यह कृति मह्गत्‌ है 
ही, काव्य-क्ला की दृष्टि से भो इसमें जो भाव-सौन्दये, व्यजना झक्ति 
तथा लाक्षशिक-प्रभाव हैं वह कवि की कीति को अमरत्व प्रदान 


कर रहे है। 
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सतोरासो--यह सूर्यमललजी की एक छोटी सी काव्य-कृति 

है। इसमें कवि ने सती का गुण-गान किया है । भणाय (प्रजमेर) 

की रानी अपने पति के देवलोक होने पर सती हुईं थी। सूर्यमल्लजी 

ने यह वचन दिया था कि रानी के सती होने पर वे उन्हें भ्पने 

काव्य द्वारा अमर कर देंगे । उसमें मुख्य रूप से रानी के सती होने 
के प्रसंग का वर्णन है। यह ग्रन्थ अप्रकाशित है । 

सूर्यमललजी 


राजस्थानी संपहित्य में सुर्बंभललजी का स्थान श्रद्वितीय 


प्रतिभा से सम्पन्न एक महान साहित्यकार थे। इतिहास और भ्रन्य 
अनेक शास्त्रों में उनकी गति थी। वे अनेक भाषाश्रों के ज्ञाता- 
पण्डित थे। यद्यपि काव्य-कृतियों की संख्या की दृष्टि से वे साहित्य 
को झल्प योग हो दे सके किन्तु अपनी दो महान्‌ कृतियों--वंश 
भास्कर भ्रोर वीर-सतसई के द्वारा जो महान्‌ निधि उन्होने साहित्य 
को दी है, वह किसी भी श्रर्थ में अल्प नहीं है। वंश-भास्कर अपने 
काव्य के साथ श्राज इत्तिहास के संदर्भ-ग्रंथ का काम भी कर रहा 
है। यह महाकाव्य कवि की विलक्षण कवि - प्रतिभा का गौरव- 
स्तम्भ है। इसी प्रकार वीर सतसई में कवि के 'प्रचण्ड वीर रसाव- 
तार' के दर्शन होते हैं। चारण कवियों पर यह जो श्राक्षेप कभी- 
कभी लगाया जाता है कि उन्होंने केवल आाश्रयदाता स्वामियों 
की अतिरेकपूर्ण 'प्रशंसा का काव्य ही लिखा है, वह सूरयमललजी 
के प्रसंग में असत्य सिद्ध हो जाता है। वे अपनी सत्यवादिता, 
कु उक्ति और निर्भक अभिव्यक्ति के लिये प्रसिद्धथे। वीर 
सतसई के एक-एक दोहे में कवि का यह व्यक्तित्व प्रकट हुआ 
है। कवि विहारों के एक-एक दोहे में जो अथे-गौरव और 
काव्य-सीन्द्य भरा है, सूर्यमललजी को वीर सतसई के भी 
एक-एक दोहे में वे गुणा देखे जा सकते हैं। वीर सतसई के दोहों में 
तो एक विज्ञेपता और भी है और वह है सरल होने के कारण जत- 
मानस को प्रभावित करने की उनकी शक्ति । 
संक्षेप भें, यह कह सकते है कि सुर्येमल्‍लजी का काव्य राज- 
स्थानी साहित्य की श्रमूल्य सम्पत्ति है । सूर्यमल्लजी राजस्थानी के 
सूघन्य रससिद्ध कवि है। ०» हि 


पे 


सुर्यंमल्‍ल मिश्रण : फविता 


डाकी ठाकर रौ रिजक, ताखा रौँविप एक! 
गहछ मुवा ही उत्तरै, सुण्िया सूर अनेक ॥ 


जिस प्रकार तक्षक नाग के काट खाने से उसका जहर मृत्यु 
पर ही उतरता है, उसी प्रकार उस जीवन-वृत्ति का नशा भी जो 
किसी जवरदस्त स्वामी से किसी वीर को प्राप्त होती है, स्थामी- 
हितार्थ उस वीर की भृत्यु के पश्चात्‌ ही उतरता है। इन दोनो 
प्रकार के जहरो मे समानता है। अनेक शूर-वीीरो के जीवन वृतों 
से यह बात प्रमाणित होती है । 


सहणी सबरी हू सखी, दो उर उलटी दाह। 
दूध लजाणौ पूत सम, बलय लजाणों नाह॥ 


हे मसी | जीवन में मैं और सब बातें अथवा घटनायें सहन 
कर सकती हूँ किन्तु दो बातें सहन नही कर सकती | एक तो, यदि 
मेरे पति युद्ध मे पराजित होकर मेरे चूडे को लजा दें और दूसरी, 
यदि मेरा पुत्र दूध को श्रपमानित करदे। यह दोनो बाते मेरे हृदय 
को जलाने वाली हैं--मेरे लिये असह्द हैं । 


जो खछ भग्गा तो सखी, मोताहछू सज था । 
निज भग्गा तो नाह रो, साथ न सूनों ढाछ ॥ 
सदि हमारे शत्र युद्धभूमि से भयभीत होकर भग गये हैं तो 


है सखी | मोतियो का थाल सजा जिससे मैं श्रपने पतिदेव की आरती 
उतारूं, इस विजय पर उनका अभिनन्दन करू । और यदि हमारी 
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सेना के लोग भाग चले हों तो फिर मेरे सती होने की तेयारी कर 
जिससे अपने पति का मैं स्वर्ग तक साथ करूँ । 


समव्छी और निसंग भख, अंबक राह म जाह ॥ 

परा घर रो किम पेखही, नयण विराट्टा नाह ॥ 

है चील | तू मेरे पति के नेत्रों की छोड दे। उनके भ्रन्य पंगों 
को भले हो निर्मेय होकर तू खाले। यदि तू उनके नेत्र निकाल कर 


खा जायेगी तो फिर वे प्रपनी पत्नी की उनके साथ ही सती होने 
की प्रतिज्ञा को किस प्रकार देखेंगे । 


हैँ बलिहारी राणियाँ, थार बजाण दीह। 
बीर जमी रा जे जणौ, सांकछ हीटा सीह ॥ 


उन रानियों के पुत्रोत्सव पर मैं वलिहारी हू जो श्इ खलाग्ों 
३३, कर फेंक देने वाले पिहों के समान पृथ्वी के वीरों को जन्म 


खोया मैं घर में अवट, कायर जंवबुक काम | 
सीहां केहा देसड़ा, जेथ रहे सो धाम ॥ 


मुझे भयंकर खेद है कि मैंने घर पर श्वगाल की भाँति 
कायरता से ही भ्रपनी अमूल्य आयु खो दी । सिंह किसी विशेष स्थान 
प्रथवा देश का मोह नहीं करते । वे जहाँ रहते हैं वही उनका घर 
भयवा देश हो जाता है। 


धीरां-घीरां ठाकुरां, जमी न भागी जाय। 

घरणियाँ पग लूबी घरा, भ्रवखी ही घर आय ॥ 

है ठाकुरो ! जरा धैयें रखो । यह घरती कही दौड कर नही 
जा रहो है। जिन वीर स्वामियों के पैरों से यह वेंधी हुई है, उनसे 


फुंटकर आपके घर यह मुश्किल से ही आयेगी। भ्र्थात्‌ वीर-युरुषों 
की धरती को छीन लेना हेंसी-सेल नही है । 


श्र ] 


भूल न दीजे ठाकुरा, पावक भा पाव। 
राख रहीजे दाभिया, तिया धरीज चाव ॥ 


एवं वीरागना सती स्त्री वायरो को सम्बोधन वर कह रही 
है--है ठाकुरो | झ्राप अग्नि पर पर रखने की भूल न कर बैठना । 
श्राग से जलने पर पीछे राख ही वचती है । अग्नि पर तो वीराग- 
नायें ही उमग के साथ पैर रखती हैं। प्र्थात्‌ भ्रग्ति में अपने को 
जला कर सठी होने में उन्हे तनिक भी भय नही लगता । 


बाला चाल म दीसरे, मो थरा जहर समाण । 
रीत भरता ढील की, ऊठ थियो घमसाण ॥ 


वीर माता भ्रपने आालस्य में सोये हुए पुत्र को युद्ध के लिये 
उत्साहित वर रही है। हे पुत्र | उठ। देख, घमासान युद्ध हो रहा 
है। यह मृत्युय॒वं है। इस समय यह्‌ शिथिलता क्यो २ अपने कुल की 
रीति को मत भूल । कुल की रीति यह रही है कि ऐसे ग्रवसरो पर 
आगे वढ़ बढ कर प्राण न्योछावर किये जाते हैं । मेरे स्तन का दूध 
जहर वे' समान है । तूने उसका पान किया है इसलिये यह झ्रमिवार्य 
है कि तुम युद्ध में जाकर प्राणोत्सगें करो । 


भाग द्रमंका की पड़े, नागण घर मचकाय । 
इण रा भोगराहार जे, श्राज भिडाणा भ्राय ] 


शेष नाग की पत्नी अपने पत्ति से पूछ रही है--हे नाग ! 
आज धरती पर ये धमाके क्यो हो रहे हैं ? शेपनाग उत्तर देते है- 
है नागिन ! पृथ्वी को भोगने वाले वीर झाज परस्पर झा भिडे हैं, 
पृथ्यी इसीलिये आज लचक रहो है । 


देख सखी होछठी 'रमे, फौजाँ मे धव एक। 
सागर मदर सारखो, डोहे अनड श्रनेक ॥ 
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+है सखी | देख मेरा अकेला पति, किस प्रकार सेनाओं के 
बीच होली खेल रहा है श्र्यात्‌ लाल रक्त की नदियाँ बहा रहा है। 
इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि सागर-मथन में मन्दराचल पर्वत 
के समान वह अ्रकेला ही अनेक अनन्न शत्रुओं को बिलोडित कर 
रहा है। 


घोड़ां घर ढालां पटल, भालां थंभ बाय | 
थे ठाकुर भोगे जमी, और किसौ अ्पणाय ॥ 


जो वीर घोडे की यीठ को अपना घर, ढाल को छत और 
भालों को खम्भे बनाकर रहते हैं श्र पृथ्वी का उपभोग करते हैं, 
भला उनसे पृथ्वी को छीन कर और कौन अपने अधिकार में कर 
सकता है है... ; 

कंकाणी चंपे चरण, गीधाणी सिर गाह। 

मो बिण सूती सेज री, रीत न छुंडे नाह ॥ 

है सखी ! देख, मेरे पतिदेव मुझसे बिछुड कर झ्ाज युद्ध 
भूमि में सो रहे है, फिर भी वे सेज की रीति को नही छोडते । जिस 
प्रकार यहाँ रंगमहल भें दे मुझसे अपने पैर और सिर दववाते थे 
उसी प्रकार वहाँ कंक, भ्रपनी चोंच चला कर मानों उनके पैर दबा 
रही है भ्ोर गिद्धनी उनका सिर दवा रही है 

कृत घरे किम आविया, तेगां रो घर त्रास। 

लहंगे मूज लुकीजिये, बेरी रो न विसास ॥ 

कायर पति को सम्वोधन कर उसकी बीर पत्नी कह रही है-- 
हे पतिदेव ! श्राप घर कँसे पधार झाये ? क्या युद्ध-भूमि में तलवारों 
कक इतना डर लगा ? इझंत्रु का कोई विश्वात्त नही । प्राइये ! मेरे 
हर मं छिप कर अपनी प्राण-रक्षा कीजिये | 

रुण्ड हुवा जीद॑ जिके, सदा न हेरे साथ ॥ 

सीहां रे गछ सांकल्, वे भड़ घाले हाथ ॥ 
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जो वीर कभी किसी साथ की प्रतीक्षा नहीं करते और सर्देव 
निर्भग होकर अपने सिर को हथेली में लिये घूमते हैं, वे ही पिहों 
के गलों में श्र खला डालने का साहस-कार्य कर सकते हैं । 


रण हालीजे चारणां, चाहे अ्रव लग चैन । 
करे सुहड़ जिसड़ी कहो, विध सो दूर बे न ॥ 


है चारणो ! चाहे श्राप श्रव तक मोज करते रहे किन्तु भ्रव 
ग्रुद्ध-भूमि में चलो। दुर बैठ कर भला युद्ध-काव्य रचने का कार्य 
कंसे हो सकता है? 


रण खेती रजपूत री, बीर न भूले बाल । 

बारह बरसां बाप रो, लहै बेर लंकाल ॥। 

वीर बालक यह कभी नही भूलता कि यह युद्ध करना तो 
राजपूत का व्यवसाय (खेती) है। वह सिंह-शावक अपने पिता के 


बारह वर्षों के वर का प्रतिशोध भी ले लेता है। अथवा श्रत्यन्त 
अल्प भ्रायु में भी बह भ्रपने पिता की शत्रुता का प्रतिकार लेना 


नहीं भूलता । 

श्रौरां की फठ जागियां, लड़णों जाग लंकाल । 

गुड़े धणी चा गाजणां, तो मार्थ त्ंबाल ॥ 

वीर पत्नी श्रपने पति को उद्बोधन देते हुए कह रही है-- 
हे नर-केशरी ! उठो, जागो ! तुम्हें युद्ध करना है। स्वामी के ये 
नगारे तुम्हारे बलबूते पर ही तो गज रहे हैं। झ्रन्य कायर सेन्कों 
के जगने से क्या लाभ होने वाला है। 

अठे सुजस प्रभ्ुुता उठे, श्रवसर मरियां झ्राय। 

मरणो घर रे मांभियाँ, जम नरकां ले जाय ॥ 


जो लोग उचित अवसर पर वीरता के साथ अपना प्राण 
त्यागते हैं, उन्हें इस लोक में कीति भौर परलोक में प्रभुत्व प्राप्त 
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होता है। किन्तु जो लोग अपने घर में सहज मृत्यु आने पर मरते 
हैं, उन्हे यमराज नरक में ले जाता है । 


खाठी कुछ री खोवणा, नेपे घर-घर नींद। 
रसा कंवारी रावतां, बरती को ही बीद॥ 
अपने कुल की उपाजित कीति अथवा सम्पत्ति को खोने 


वालो ! देखो यहाँ घर-घर में ग्रालसी लोग सोये पडे हैं। यह पृथ्वी 
तो कुवारी है। बिरले वीर ही इसका उपभोग -करते है 


ग्रीव न मोड़े देखणों, करणो सत्रु सिराह। 
परणंता धरम पेखियो, ओछी ऊमर नाह ॥ 


विवाह के समय ही पत्नी ने देख लिया कि मेरे पति की प्रायु 
थोडी ही है। कारण कि वे शत्र, की प्रशसा करते हैं शोर बिना 
पर्देन भोडे ही देखते है अर्थात्‌ निडर सिंह की भाँति सदेव भपनी 
गर्देन सीधी ही रखते है । 


बक खांध जण-जरा वहै, कस बांध करवात । 

परख भड़ां श्र कायरां, त्रह॒त्न॒हियां त्ंबाल् ॥ 

अपने कन्धों में दर्प से वल डालकर और कमर मे तलवार 
कस कर सभी चलते है । किस्तु कायरों की और सच्चे शूरवीरों 
की परीक्षा तो युद्ध के नगाडे बजने पर ही होती है । 

बिण मरियां विश जीतियां, धणी आवियां घाम । 

पंग-पय चूड़ी पाछटू, जे रावत री जाम ॥ 

है पतिदेव ! यदि श्राप बिना विजय प्राप्त विए हुये अथवा 


युद-भृमि में बिना प्राण त्यागे घर लौट श्राये तो सच मानिये, यदि 
गए पुश्री हूं तो अपने सुहाग की प्रतीक ये चूडियाँ पय-पणग पर 
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सीह न बाजो ठाकुराँ, , दीन गुजारो दीह। 
हाथक पार्ड हाथिया, सो भड बाजे सीह ॥ 


हे सरदारो | अपने आपको सिंह मत कहो | तुम लोग गरीब 
और कायर की भाँति केवल अपने दिन गरुजार रहे हो । वे वीर ही 
सिंह कहलाने के अधिकारी है जो अपने हाथ के प्रहार से हाथियों 
को गिरा देते है 


ठोटे सरका भीतडा, घातेँ ऊपर घास। 
वारीज॑ भड पडा, अ्रधपतियाँ आवास ॥ 


भरीबी के कारण वीर लोग सरकण्डो की दीवारों और घास- 
फूस की छतो से बने कोपडो मे रहते हैं । किन्तु वीरो के इन फोपडो 
पर राजाओं के महलों को न्‍्योछावर कर देना चाहिए। 


साथण ढोल सुहावणौं, देणों मो सह दाह। 

उरसा खेती बीज धर, रजवट उलठी राह ॥ 

राजपूत-धर्म की गति कुछ विपरीत होती है। इसमे खेती 
तो आकाश मे होती है भऔर बीज धरती में बोया जाता है। भ्रर्थात्‌ 
युद्भभूमि मे वीर जो वीरता दिखाते हैं उसका फल बीर को बीर- 
गति प्राप्त करने पर स्वयं के आनन्द-भोग के रूप में मिलता है। 
इसलिये हे सखी ! जब मैं सती होऊं तो बडा सुहावना ढोल 
बजवाना । मैं उस समय अपने पतिदेव के साथ स्वर्ग के आनन्द 
भोगने के लिये उतका सहगमन करूँगी। 


धघण आखे जागो धणी, हक कक हजार। 

बिण नू तारा पाहुणा, मिलरा बुलावे बार ॥ 

वीर पत्नी अपने पति से कह रहो है 'हे पतिदेव ! ब्रब तो 
जगिये | बिना निमत्रण के आये हुए हजारो मेहमान (अर्थात्‌ शत्रु) 
वाहर दरवाजे पर घोर युद्ध की हुकारें कर रहे हैं श्रौर मिलने के 
लिये (अर्थात्‌ युद्ध करने के लिये) आपको बाहर बुला रहे हैं।' 
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पग पाछा छातो घड़क, काछो पीछो दीह। 

नैण मिचे साम्हों सुणे, कवर हकाके सीह ॥ 

जब यह सूचना मिलते ही कि वह सिंह सामने ही आ रहा 
है, पैर डगमाने लगते हैं और पीछे पड़ने लगते हैं छाती में घब- 
राहट हो जाती है श्राँखों में अंधियारा छा जाता है और झ्ाँखें भय 
से बन्द हो जाती हैं। तब ऐसे शूरवीर को चुनौती देने की हिम्मत 
कौन कर सकता है । 

(यह एक सच्चे वीर के पराक्रम और भ्ातंक का वर्णन है ।) 


बंबी अंदर पौढ़ियोँ, काछौ दबके काय | 
पूंगी ऊपर पाघरो, श्राव_ भोग उठाया ॥ 


*  पूँगी की झावाज सुन कर कोई भी काला साँप अपनी बाँबी 
में सोता हुआ नहीं रह सकता । वह त्ती पूँगी की झ्रावाज को सुनते 
ही त्ततक्षण अपना फन उठा कर उसकी ओर आता है । इस सर्प की 
भाँति ही बीर भी रणभेरी की प्रावाज को सुनकर महलों में ही 
सोता नहीं रहता । वह तत्काल ही निद्रा का त्याग कर युद्धभूमि वी 


भोर बढ़ता है। 
जोगण पहली खाय पल, करे उतावक् काय। 
भर खप्पर बाल्हे रुहिर, देसी कंत घपाय ॥। 
है योगिनी ! तुमे इतनी शीघ्रता क्या है कि रुधिर पिये बिना 
तू पहले ही मांस खा रही है ? मेरे पति तुम्हारे अत्यन्त प्रिय रुधिर 
से तुम्हारा खप्पर भर देंगे, उसे पीकर तुम परितृष्त हो जाना । 
कंत भल्तां घर आविया, पहरीजें मो बेस । 
- भव धण लाजी चूड़ियाँ, भव दूजे भेटेस ॥ 


मुद्ध से भग कर झाये हुये पति से व्यंग करते हुए पत्नी कह 
रही है--हे पति ! भ्च्छा किया कि झाप युद्ध भूमि से भाग कर घर 
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आ गये । लीजिये, मेरे वस्त्र पहन लीजिये । मैं इन सुहाग-चूडियो से 
लज्जित हो रही हूं [ग्र्थात्‌ पुरष वी वीरता से ही स्त्री के सुहाग- 
चूडे की शोभा है] भव हम दूसरे लोक में ही मिलेंगे। यहाँ हमारा 
अब मिलन नही हो सकता ।* 


मशिहारी जा री सखी, अ्रव ने हवेली आव। 
पीव मुवा घर आविया, विधवा किसा बणाव ॥ 


पति युद्ध भूमि से पराजित (कर घर झा गये हैं। वीर पत्नी 
का गौरव-भाव भ्रौर सुहाग दोन्गे ही इससे श्रपमानित हुये हैं । ऐसे 
प्रसग में वह वीरागना एक मासहिरित से जो शज़ार की वस्तुएँ 
देने श्राई है वह रही है-- हे सखी मनिहारिन | वापिस अपने घर 
लौट जा । भूल कर भी इस मकान पर फिर न प्राना । मेरे पति युद्ध 
से भाग कर [जो मेरे लिये मरण तुल्य है] घर श्रा गये हैं। मैं तो 
अ्रव विधवा हो गई हों । बता, किसी विधवा को शज्भार शोभा 
देता है ? 


घोडा चढणौ सीखिया, भाभी विसडे काम | 
बब सुगीज पार को, लीजे हात लगाम ॥ 


धर के सभी पुरुष बाहर गये हुए हैं। पीछे से शत्रुभो ने घर 
को घेर लिया है। ऐसी श्रवस्था मे क्षेत्राएियाँ अपने कतंव्य को 
समभती हैं-- हे भाभी ! आपने घुड-सवारी सीखी है--बताझो वह 
किस दिन के लिये ? देखो श्षात्रु का नगाडा सुनाई पड़ रहा है, 
लगाम हाथ मे लेकर उनका सामता करो (/ 


हेली तिल-तिल कत रे, अग बिलग्गा खाग। 
हैँ बलिहारी नीमड, दीधो फेर सुहाग 
हे सखी | पति के शरीर पर जगह-जगह वलवारो के घाव 


लगे थे। मैं इस टीम वृश्त पर बलिहारी हें कि इसके उपचार से मेरे 
पति के सारे घाव ठीक हो गये और मुझे फिर सुहाग मिल गया । 
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धरण तू झालगसी धणी, सुणिया वागौ सार। 

हालीजे उण देसड़े, प्राणां रौ बंपार॥ 

बीर पत्नी अपने पति से कह रही है--'हे पति ! मुझे 
तो तभी सुहायेगा जब तलवारें परस्पर टकरायेंगों । श्रत मुझे 
आप उस देश में ले चलिये जहाँ प्राणों का व्यापार भर्थात्‌ युद्ध 
होता हो |! 

नरा न ठीणो नारियां, ईखो संगत एह। 

सूरां घर सूरी 'महल, कायर-कायर गेह॥ 

हे पुरुषो ! स्त्रियों को बुरा - भला मत कहो। संगति को 
देखना चाहिए। शुरवीरों के घर में वीरांगनाये मिलेगी और कायर 
पुरुषों के घर कायर स्त्रियाँ मिलेंगी । 

ईस घणा जे आंखता, तो लीजे सिर तोड़ । 

धड़ एकण धण रो घरी, पड़सी बेर बहोड़ ॥ 

वीरांगना महादेव से कह रही है--' हे महादेव ! यदि भाप 
प्रपनी पुष्डमाला के लिए सिर की तलाश करते-करते बहुत 


” घक गये हों भौर ऊदे गये हों तो मेरे पति का सिर उतार लीजिये । 
मेरे पति का सिरहीन रुण्ड ही शत्रुओं से प्रतिकार ले लेगा ।” 


नह पड़ोस कायर नरां, हेली बास सुहाय 
बलिहारी जिए देसड़े, माथा मोल बिकाया ॥ 
हे सखी | मुझे तो कायर पुरुषों के पड़ोस में रहमा भी अच्छा 


नही लगता । उस देश पर मैं न्यौछावर होती हूँ जहाँ सिर मौज 
विकते हैं भर्यात्‌ जहाँ युद्ध होता है । हक 


ठकुराणी सतियाँ कहे, भेजो चून घरां न। 
झाथा जिए दिन भांगराए लिगा निन सोचकर नातज+ ++ ५५ 
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वीर पत्तनियाँ ठकुरानियों से कहती हैं--“है ठकुरानियों ! श्राप 
लोग तो हमारे घर पर आटा तक नही पहुंचादी अर्थात्‌ हमें पूरी 
जीविका भी नही देती । किन्तु जिस दिन हमारे सिर माँगे जायेगे 
भ्र्थात्‌ हमें युद्ध में जाकर प्राणत्याग करने के लिए कहा जायेगा उस 
दिन हम तनिक भी लोभ नही करेंगी ।” 


झाठ्स जाए ऐस मे, बपु ढीले बिकसंत । 
सीधृ सुणियां सौ गुणा, कवच न मा कंत ॥॥ 


एक बीर की पत्नी अपनी सखी से कह रही है--“मेरे पति 
भोग-विलास के समय तो भ्रालस्य करते हैं, ढीले-दाले रहते है किन्तु 
युद्ध की राग (सीघु राग) सुनते ही उनमें सौ गुणा उत्साह श्रा जाता 
है और उनका शरीर कवच मे नही समाता ।”” 


मतवाला माल्हे सुहड, घोड़ा सांकक तोड़ । 
हेली इस घर पाहुणौ, श्रासी चूड बिछोड़ ॥ 


इस घर मे श्वुखलाये तोडने वाले वीर घोडे हैं। मतवाले योद्धा 
यहाँ भ्रानन्‍्द भनाते हैं।हे सखी ! इस घर पर जो भी झ्तिथि 
आयेगा [प्र्धात्‌ जो कोई झाक़मण करने का साहस करेगा] वह 
श्रपनी पत्नी के सुहाग-चूडे को उतरवाकर अर्थात्‌ अपनी मृत्यु को 
निश्चित समभकर ही भप्रायेगा । 


पोतां रै बेटा थिया, घर में वधियों जाछ । 
अब तो छोडो भागणौ, कंत लुभायौं काछ ॥ 


एक वीरांगना अपने वृद्ध और कायर पति का उपहास करती 
हुई कह रही है--' हे पति ! आपके पोते के भी पुत्र हो गये। गृहस्थ 
का जजाल बढ गया । देखो, आपका अन्त समय भी भ्रव तो निकट 
आ रहा है। भ्रव तो इस प्रकार युद्ध-भूमि से भगने की आदत को 
ओड दीजिये ।” 
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किण दिन देखू' बाटड़ी, आतां पड़वे तूक । 
घाव भरंता आवगौ, बीत्यों जीवन मृझ ॥ 


निरन्तर युद्ध होने के कारण पति के झरीर के घाव भरते ही 
नहीं हैं। एक युद्ध में लगे हुए घाव जब तक भरते हैं तब तक 
दूसरा युद्ध प्रारम्भ हो जाता है और उसमें पति के शरीर पर फिर 
घाव लग जाते हैं। ऐसे ही पति को सम्बोधन कर एक पत्नी कह रही 
है-- हे पति ! शयनागार में आने की आपकी मैं किस दिन प्रतीक्षा 
करूँ ? आपके शरीर के घाव भरते-भरते मेरा तो सम्पूर्ण यौवन ही 
व्यतीत हो गया ।”! 


दिन-दिन भोव्य दीसती, सदा गरीबी सूत । 

काकी कुजर काठताँ, जाणवियौ जेठ्त ४ 

अपने वीर पति की प्रशंसा करते हुए एक पत्नी कह रही है-- 
“मेरी जेठानी अ्रपने जेहूत (मेरा पति) को हमेशा गरीव और भोला 
ही समभती थीं किन्तु श्राज जब उन्होंते अपने जेढ्वत (मेरा पति) 
को युद्धभूमि में हाथी काटते देखा तो वास्तविकता का ज्ञान हो 
गया कि जेठ्ूत यथार्थ में वीर है ।” 

बाप बसाया बेर जे, लेवे निडर निराट | 

बेटा सिर रा गाहकी, वल्या जोबवे वाट॥ 

वीर माता अपने पुत्र को युद्ध के लिए उद्वोधन दे रही है-- 
“हे पुत्र ! तुम्हारे पिता ने जो शत्रुता की थी उसका प्रतिकार निःशंक 
होकर लिया जा रहा है। देखो, तुम्हारे प्राणों के सौदागर बाहर 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं| भ्र्थात्‌ जाओ, उनसे युद्ध करो ।” 

सूरां खोटो सूरपण, चूड़ा अजब उतार । 

हूं बलिहारी कायरां, सदा सुहागण नार ॥ 


एक कायर स्त्री कह रही है--'वीरों की वीरता घुरी होती है, 
कारण कि इस वीरता से ही भ्रनायास सुहागिन स्त्रियों को विधवा 
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होना पडता है। मैं तो कायर पुरुषो पर बलिहारी जाती हूँ । उनकी 
पत्नियाँ कभी विधवा नही होती ।”! 


पैला सुणिया पाँच से, घर में तीर हजार। 
झ्राधा किए सिर ओरसी, जे खिजसी जोधार ॥ 


सुना है कि शत्रु-सेना में तो सैनिक पाँच सो ही हैं प्रोर हमारे 
घर मे तीर एक हजार हैं । प्रव॒ यदि इस योद्धा को क्रोध भा गया 
तो फिर झाधे तीर वह किस पर चलायेगा ? भ्र्थात्‌ तब भयकर 
बविनाश-लीला होगी । 


सुण-सुण बीरा घाडवी, आलय देखो और । 

घर री खूणे भूरसी, चल मग आता चौर ॥ 

हे भाई डाकू | सुन । तू किसी भ्रन्य घर को देख । यहाँ यदि 
तू इनको (मेरे पति को) चोर के रूप में भी दिखाई दिया तो भी 


तुम्हारी पत्नी के सुहाग की खर नही है। अर्थात्‌ तुम यहाँ से बचकर 
नहीं जा सकते | 


मतवाला दछ श्राविया, छोडीजे गछ बाँह । 
झ्राभ त्रिभागाँ ठेकियों, छोणी पाखर छाँह ॥ 
एक वीर पत्नी शयनागार मे सो रहे भ्रपने पत्ति से कह रही 
है--' हे मदवाले वीर ।! शत्रु-सेनायें झा गई हैं, आकाश भालो से ढक 


गया है, पृथ्वी घोडो की छाया से ढक गई है। मेरी गलवाह (प्रेमार्लि 
गन) को छोड कर भ्रव उठो और शत्रु से लडो । 


सखी भरोसो नाह रो, सूनो सदन म जाण। 
फूल सुगधी फौज मे, आसी भेवर उडाण ॥ 


पति घर पर नही है। पीछे से शत्र्‌ -सेना ने घर पर झाक़मण 
कर दिया है। इस अवस्था मे वीर पत्नी अपनी एक सखी से कह रही 
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है-है सखी | इस घर को तू सूना मत समझ। मुझे श्रपने पति का 
पूरा भरोसा है। जिस प्रकार भौंरा बहुत दूर से ही सुगन्ध का 
प्राभास पाकर फूल पर आ जाता है, उसी प्रकार फौज का श्राभास 
पाकर मेरे पति भी जरूर चले श्रायेगे 


इब्ा न देशी आपणी, हालरियाँ हुलराय । 

पूत सिखाव पालणो, मरण बडाई माय ॥ 

भूले के गीत गाते हुये अपने शिक्ु-पुत्र को भुलाती हुई 
माता कह रही है--'है पुत्र ! अपनी पृथ्वी किसी को भी नहीं देनी 


चाहिए ।/ मृत्यु के महत्व की शिक्षा इस प्रकार वीर-माता अपने पुत्र 
को उसके शैशव मे ही दे देती है । 


काय उताली कंकेणी, जे मद पीवण जेज। 
कंत समप्पे हेकलो, कटकां ढाहि. कछोज ॥ 


हे चील ! इतनी बेचेन क्यो हो रही हो ? मेरे पति के मद्यपान 
करने भें हीं विलम्ब समझो। मद्यपान करते ही वे अकेले ही सम्पूर्ण 
श्र सेना का कलेजा काट कर तुम्हे सौंप देंगे फिर तुम प्रानन्द के 
साथ पेट भर खाना । 


नह बीरा त्रण भूपड़े, धाडो एथ खटाय। 
थावे दादुर थाप री, काछा रे फण काय ॥ 


एक डाकू को,जो वीर के कोपडे पर डाका डालने के इरादे 
से भ्राया है, सम्बोधन कर यह बात कही जा रही है--'है भाई | इस 
भोपडे पर तुम्हारी यह डक्क॑ती चल नही सकती । क्‍या काले साँप के 
फ्श पर भेढक वी चपत लग सकती है? अथवा मेंढक की चपत का 
काले साँप के फरा पर क्या असर हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नही । 


जीवीजे ऊमर जिते, सोय घरे धरा संग। 
भोव्य किण भरमाविया, इण घर लूट उमंग ॥ 
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एक वीर के भोपडे पर शआ्राक्रमणा के इरादे से भ्राने वाले 
शत्र ओ को सम्बोधन कर यह वात कही जा रही है--है मोले लोगो ! 
अपने घर लौट जाभ्रो श्ौर जितनी झ्रायु शेप है उसे श्रपनी पत्नियों 
के साथ सो कर भोगो | तुम्हे किस भूर्ल ने भरमा दिया कि तुम इस 
वीर के घर को लूटने के लिये उमग के साथ चले झ्ाये ? 

जात पिछाण जात री, औरा पीड न ऐस। 

रे भोला धरा रोवसी, सो दुख मूक विसेस ॥ 


मैं स्त्री हूँ । तुम्हारी पत्नी के दु ख को सजातीय होने कारण 
मैं ही श्रनुभव कर सकती हूँ । पीडा की ऐसी अनुभूति किसी भौर को 
नही हो सकती । तुम इस वीर के घर पर श्राक्रमण करने आये तो हो 
बिन्‍्तु हे भोले ! मुझे यही विशेष दु ख है कि तुम्हारी पत्नी रोयेगी। 
अर्थात्‌ उसे विधवा होना पडेगा। 
झाक पतासा भूपडो, देव कीध मे हत 
हिये न तोभी ऊतरै, कीस लुभाव॑ कत ॥। 
वीर पत्नी श्रपनी सखी से कह रही है--“भगवान्‌ ने मेरे पति 
को आक-पलाश का झौंपडा तक नही दिया है श्रर्थात्‌ वे बहुत ही 
दरिद्र हैं किन्तु म मालूम उनके किस गुण ने मुझे लुभा रखा है कि 
वे मेरे हृदय से एक क्षण को भी नही उतरते ।” 
यह स्त्री भ्रपने पति के वीरत्व पर ही मुग्ध है । 


पग-प्र हैवर पाडिया, गैवर माता गाज । 
रण सेजाँ घव पोढियो, भडा गरुरी भाज ॥ 


एक वीर पुरुष की पत्नी अ्रपनी सखी से कह रही है--“कदम- 
कदम पर मतवाले हाथियों का गजन कर, घोडो को गिराकर भौर 
वीरी के अ्भिमान को चुर-चूर कर मेरे पति रणए'-औय्या पर सो गये।* 


बैरी वाडे बासडो, सदा खशके खाग। 
हेली के दिन पाहुणो, ऊढा भाग सुहाग ॥ 
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एक स्त्री अपनी सखी से ससुराल के अपने घर और युद्धत्रिय 

पति के सम्बन्ध में कह रही है--'है सखी ! शत्र्‌ के घर के निकट ही 

मेरे पति का घर है। वहाँ सदेव तलवारें बजा करती है। ऐसी 

अवस्था में भेरे भाग्य में सुहाग कितले दिन का मेहमान है ? यह 
कोई नही कह सकता 7” 


वैद रहीजे राजघर, पाव॑ केथ गरीब । 
हेली दूध धपाड़ियों, म्हारे नीम तबीब ॥ 
हे वेथराजजी ! आप एक गरीब को कैसे सुलभ हो सकते 


हैं? झ्राप तो राजा के घर ही रहिये ।हे सखी ! दूध से सींचकर 
तृप्त किया हुआ यह नीम का वृक्ष ही हमारे लिये तो वेच्चराज है । 


भोग मिलीजे किम जठै, मरां नारियां नास। 
यौ ही मायड़ डायजौं, दीजे सूवस वास ॥ 
एक कायर कन्या अपनी माँ से कह रही है--जिस प्रदेश में 
मर और नारियों का सदा संहार होता रहता हैँ वहाँ भोग-विलास- 
पूर्ण शान्‍्त जीवन केसे प्राप्त हो सकता हे ? हे माँ ! मुझे तो ऐसे 
धर में देना जहाँ के लोग युद्धप्रिय न होकर शान्ति चाहने वाले हीं । 
मैं तो इसे हो दहेज मान लुगी। 


पायो हेली पूत नू, सोमण थरण लिपटाय । 

अचरज श्रतरे जीवियो, क्यू न मरै अ्रव जाय ॥ 

हे सखी ! मैंने श्पने स्तनों पर जहर लगाकर अपने पुत्र को 
दूध पिलाया था, वह अ्रव जाकर युद्ध में मरा है। मुझे तो श्राइचर्य 


है कि धह भ्रव तक किस प्रकार जीवित रहा | प्र्यात्‌ वीर मातायें 
अपने पुत्रों को युद्ध में भाणोत्सग करने के लिए ही पालती-पोसती हैं । 


तन दुरंग भ्रर जीव तन, कढ़णौ मरणौ हेक । 
जीव बिशाद्वा जे कढो, नाम रहीजे नेक,॥ 


श्श्द ] 


शरीर मे से प्राणो का निकनना और किले में से शरीर का 
निकलना दोनो एक समान है | ऐसी अश्रवस्था मे क्ले मे से युद्ध वरते 
हुए प्राण देकर शव-रूप मे निवलना ही उत्तम है। इससे पीछे नाम 
तो रहेगा । 


कायर घर उठा वहै, की धव जोड़े काम । 
कश-कण सच कीडियाँ, जोवे तीतर जाम ॥ 


एक कायर पति से वीर पत्नी कह रही है-- हे पत्ति देव | इस 
प्रकार आपके घन-सचय से क्या लाभ होने वाला है ? कीडियाँ कण- 
कण कर ग्रन्न एकत्र करती रहती हैं फिन्तु तीतर के बच्चे उसे देरा 
लेते है और खा जाते हैं।” अर्थात्‌ वीर पुरुष आकर आपके इस 
कठिनाइयो से सचित विये हुए धन को लूट ले जायगे । 


कीधी घर-घर जोगणी, दीधी नर-नर दाह । 
जोवबन गो झ्राई जरा, की श्रव नाह सनाह ॥ 


एक वीरागना अपने वृद्ध पति से, जो अभी भी युद्ध के लिए 
सज्जित भर उत्साहित है, कह रही है-' भ्रापने घर-घर मे स्वियो को 
विधवा-बेष देकर योगनियाँ बना दिया, प्रत्येक पुरुष को व्यथित कर 
दिया । भ्रव आपकी यौवनावस्था भी चली गई और वृद्धाउस्थ। भ्रा 
गई । है पतिदेव, अब कवच पहन कर आप क्या करे ?/ 


जिण बन भूल न जावता, गेंद गवय गिडराज | 
तिएण बन जबुक ताखडा, ऊधम मर्ड आज ॥ 


जिस जगल में भूल कर भी गेंडे, हाथी और झृकरराज नहीं 
जाते थे अ्र्थात्‌ व जाने का उनका साहस तक नहीं होता था, वहाँ 
आज गीदड जमकर धूमवाम कर रहे हैं। अर्थात्‌ वीर के आतक 
और पराक्रम के नप्ट हो जाने से कायर और दुर्वल व्यक्ति भी बहादुर 
बन जाते हैं। 
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डोहे गिड वन वाडिया, द्रह ऊडा गज दीह। 
सीहण मेह सकेक तौ, सह भुलाणौं सीह॥ 
ऐसा प्रतीत होता है कि सिंह अपनी प्रियतमा सिहनी के स्नेह 
में पड कर बाहर घूमना भूल गया है। तभी झूकर वन और बाडियो 
को उजाड रहा है और हाथी गहरे सरोवर के पानी को गदला कर 


रहा है। भ्र्थात वीर पुरुष भोग-विलास मे लिप्त हो गये है इसीलिए 
कायर और दुर्वलो की वन भाई है । 


('बीर सतसई' से) 
धनाक्षरो 


रण जिम सूरनको भरुदिर मयूरनको, 
विधु विख सूचनको कजबो कठोर घाम । 


बन्हियो वयारि बिट्पावलिकों वारि सह, 
कार ज्यों सफल पथिकन के पृथुल काम। 


रोगीको सुधा ज्यो कालभोगीको रुचिर राग, 
रति रमनीनको धनीनन कला के ग्राम। 


सुभटको साधुकों सुकविको सभाको अ्रैसे, 
पडितको पदुंको प्रजाको राव राजा राम ॥ 


इस छन्द मे बूंदी नरेश रावराजा हाडा रामसिह की प्रशसा 
की गई है। जिस प्रकार शूरवीरों के लिए युद्ध, मोरवबुन्द के लिए 
बादल, चकोरो के लिए चन्द्रमा, कमल-पुष्प के लिए सूर्य का प्रखर 
प्रकाश, अग्नि के लिए वायु वृक्षों के लिए जल और यात्रियों के लिए 
आजवृक्ष की छाया सुखद झौर कामना सिद्ध करने वाले होते हैं और 
रोगी के लिए जिस भ्रकार अमृत, सर्प के लिए मघुर रागिनी, रम- 
छियो के लिए रति-क्रीडा और घनी पुरुषो के लिए सगीत का सरगम 
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श्रानन्ददायक होते हैं उसी प्रकार रावराजा रामसिंह वीरो साधुम्रो 
सुकवियों सभासदो, पण्डितो, चतुरो और प्रजा के लिए सुखद, 
आनन्ददायक और कामना सिद्ध करने वाले हैं । 


मन हरख 


खेत मैं कहो तो उपमान बने अ्रज्जञु न के, 
हेत मैं कहो तो हिय हरे हितूजन के । 


झ्रोज मैं कहो तो झ्राठो जाम ही उदित रहै, 
फोज मैं कहो तो भठ अतक श्ररन के । 


बुधन को दाबे कोटि बानी मैं कहो तो साव, 
धानी में कहो तो न्याय पूगत परन के । 


घर मैं कहो तो श्रलका की आखि राजाराम, 
कर मैं कहो तो तुल्य कर न करन के ॥ 


बूँदी मरेश रावराजा हाडा रामसिह के गुणो और उनके राज्य 
की प्रशसा में यह छन्द कहा गया है। 


युद्ध-मूमि मे रावराजा राममिह भ्र्जून के समान वीर दिखाई 
देते हैं । स्नेह मे वे अपने सभी हितेषियो के हृदय को जीत लेते है । 
उनके प्रताप का यदि वर्णाव किया जाय तो वे झ्राठो प्रहर सूर्य के 
समान प्रभावान रहते है| सेना में वे शत्रु वीरो के लिए यमराज के 
समान है। झ्ास्त्रार्थ मे वे पण्डितो को भी परास्त कर देते है। न्याय 
देने मे वे कही त्रुटि नही करते यहाँ तक कि शत ओ को भी इनके 
दरवार मे न्याय मिलता है । इनकी राजधानी बूंदी कुबेर की नगरी 
की सुन्दर आँख के समान है | दान देने मे राजा करण के हाथो से भी 
इनके हाथ बढकर है ! 
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चोरे चाहि चिंतन भकोरे असि रान भठ, 
ओरेगे अहोरे दोरे वावर के भोरे भीर। 


जोर जब जौरे बढि आतन बिछोरे केक, 
लाघव के छोरे वार तोरे सिर मोरे मीर। 


भोदन बलापति को झोदन उजेरि इत, 
तोदन तुखकन विनोदन घरत घीर। 


होदन में कूदि के निमादिन के गोदन मे, 
मोदन में मलपि कठार हने हाडे वीर ॥ 


इस छु्द में राणा साँगा और बाबर वी सेनाओो के युद्ध का 
वर्णन है। इस युद्ध भे राणा साँगा की सेना में हाडा वीर भी थे । 
उनके युद्ध-कौशल की प्रशसा की गई है। 


राणा के वीर चाहकर विस्तृत रणक्षेत्र में अपनी तलवारें 
चला रहे हैं। बावर के भ्रम मे वीरो की भीड इधर-उधर दौड रही 
है। अन्य उमराश्ो और वीर सामनन्‍्तो के हाथियो को वे वीर भागे 
नहीं बढने देते । आगे बढ-बढ कर योद्धाओ की शक्ति को ये परास्त 
करते हैं, कितने ही दीरो को नप्ट करते हैं ।ऋपनी तलवारो के वार 
के कौशल से ये कई वीरो के सिरो को काटते हैं। अपने स्वामी भ्ररा- 
बली के पति राणा साँगा द्वारा प्राप्त भ्रन्न को वे झ्ाज यहाँ उज्ज्वल 
कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे है। तुरको को नप्ट कर रहे है । हृदय 
मे धैयें घारण किये हुए वे प्रसच्तचित्त लड रहे हैं। कूद कर हाडा चीर 
हाथियों के हौदो पर चढ जाते है भर उनमे बंठे शत्र, वीरो की गोद 
भे बेठकर श्त्यन्त हर्प के साथ कटारें चलाते है । 


घनाक्षरी 
वीर रस छल्ले छल्ले अचुद झनीक उसे, 
बग्गन अचन्न औचि खग्गन मचद्नों खेत । 


१४२ | 


कल्न॑ स्वर वातर वहल्ने दुरहोत वल्ने 
ठामठाम गिनत गिरे भटन लग्गे प्रेत 


पन्ने छेह मन्नो नाक नारिन नवल्ले नेह 
पैठे तोप तल्‍ले गति राग रस भल्‍्ले चेत 


छाती धरि हल्ले में मुसलले भयवात इन्हे 
भल्ले हथचर्छे डिगात तिन्हे हलल्‍ले देत 


वीररस से भरी हुई मेघों के समान दोनो ओर वी सेनायें 
बढी । अ्रवल वीर घोडो की बागें खीच कर तलवारें लेकर युद्ध के 
लिए मचले | दहल कर कातर स्वर मे चिललाने वाले और रणाक्षत्र मे 
दूर दूर तक आहत होकर गिरते वाले कायरो को स्थान स्थान पर 
प्रेत गिनने लगे। वीर गति प्राप्त श्रनन्त अप्सराशो से नया 
स्वेह प्राप्त कर मिल रहे हैं भौर रागरस से सिक्त एक दूसरे के हृदय 
में तोप के गोले की भांति प्रवेश कर रहे हैं। इन वीरगति प्राप्त 
वीरो को भृत मुसतमान से निक झागे बढकर अप्सराश्रो से भ्रलंय कर 
रहे है किन्तु रणकुशल ये आर्य वीर उन्ह टल्ले देकर गिरा 
देते हैं । 


पद्धतिका 


अंतिकाय बाजि फादत श्रकास, 
मिटि जात दुग्ग पद्धर मवास। 


रवि लियठ ढगि खुरतार खेह, 
मडिय कि भदह आसार मेह। 


किलकिलत संग कालिय कराल, 
खिलखिलत भलगत खेनपाल । 
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जुश्गिनि जमाति जय-जयति जपि, 
ऋपटत भुकत बेताल भूषि। 


वकबकत » सग॒ वावन प्रमत्त, 
सक्सकत गिद्ध सिर होत छत्त । 


डमहक डकप डाहल डमकि, 
ठहनाय हर नूपर ठमकि । 


सर्जि चलिय संग भैरव जनिसूल, 
फरकिय सिंचान हिय श्रसन फूल । 


ग्रतापि ओध ढकक्‍त गअकास, 
फेरड फलगत गिलन ग्रास ॥ 


इन छ दो मे नादिरशाह वी सेना का वर्णन हुआ है । दिल्‍ली 
पर आक्रमण करने के लिये वह आगे बढ रही है। युद्ध की विक- 
रालता का बणुन भी इनमे हुआ है । 


नादिरशाह की सेना के विशाल शरीर वाले घोडे जब क्दते है 
तो झ्राकाश को छूने लगते है। डाकुओ के रहने के स्थान श्रोर किले 
नष्ठ हो रहे हैं। घोदे के खुरो से उडने वाली मिट्टी से सूर्य आच्छा- 
दित हो गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि घनी वर्षा करने के लिये 
आकएश से बादल छा गये हो । प्रचण्ड कालिका कोलाहल बर रही 
है। भैरव और उनके गण अट्टहास कर रहे हैं । गोगनियो वा समूह 
जय जय की घ्व॒नि कर रहा है। बेताल लाशो पर भापट रहे हैं। 
उनके साथ उन्मत्त बावन भेरव भी हुंकार बर रहे हैं। आावात में 
गिद्धों के पख फेला कर उड़ने से एक विशेय घ्वनि हो रही है औौर 
य्रुद्ध भूमि पर छाया हो गई है मानो उन्होंने छाता तान दिया हो । 
डमझ की डिम्‌-डिम्‌ ध्वति से सिंह भी भयभीत हो रहे हैं । श्रप्पराओ 
के मूपुरो की ध्यनि वीरो के कानो में पड रही है। ग्रुद्ध वे देवता 
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भैरव त्रियूल हाथ मे लेकर चल रहे हैं। आकाश में बाज उड रहे 
है। युद्धभूमि मे अपनी अपार भोजन सामग्री को देखकर वे फ़ले नही 
समाते । चील्हो के समूह से आकाश आच्छादित हो गया है। लाशो 
को निगल जाने के लिये गीदड प्रसन्न होकर इधर उधर कूद रहे हैं । 


मुक्तादाम 


उड़े सिर अवर पच्छिन पेलि। 
करे जनू कालिय कदुक केलि ॥ 


उछट्ठाह ढालन मे कढि अत। 
भुजग टिपारन में कि भ्रमत ॥ १ 


रुरे सिर अ्रद्ध फठ्यो इहि रारि। 
दयो जनु जुग्गिन खप्पर डारि॥ 


सिखा करि सूरन की फहरात | 
किधो जयकेतु प्रभन्‍जन पात ॥ २ 


गिरे फटि टोपन ते करवाल। 
फटा विनु लेत म्रुजग कि फाल ॥ 


सुहावत के भरि नकक्‍क समूल | 
फबे इस मास मनो तिलफूल॥ ३ 


इन छन्दो में भी युद्ध-वर्रान हुआ है-- 


पक्षियों को हटाकर ग्राकाश मे युद्धभूमि मे आहत से निको के 
पिर एड रहे है ) यह छप्र ऐसा प्रत्नीत हो रहा है मानो का बिका 
ग्रावाश के मेंदान में गद खेल रही है मृत सैनिको की आँत उछल 
रही हैं मानो पिटारे में सर्प घूमते हो। इस युद्ध मे आधे कटे हुए सिर 
लुढक रहे हैं मानो योगनियो ने अपने खप्पर फेक दिये हो। वीरो की 
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ही हैं मानो वायु के कोको से विजय के ध्वज फहरा 

तलवारें हूट कर गिर रही है मानो बिना फणि के 
“व के नाक भूल सहित कठ कर गिर रहे हैं मानो 
तिल के फृक्ष पक कर गिर रहे हो । 


« >सान बडे बहरकिकि निसान उडे विथरे। 
क की निकसे कि पराभल होरिय की प्रसरे॥ 

जेरि मनकिय राँग रतकिय कोच करी । 
५ बान सनकिय चाप तनकिय ताप परी ॥ 


में मुद्ध का वर्णन हुआ है। 


छोटी ध्वजायें दिशा-दिश्ा मे उडकर फैल रही है 
“ जिह्मायें निकली हैं अथवा होली की ज्वालायें 
) के गले मे बेँघे घण्टे वजने लगे, कवचो की कडियाँ 
“ लगी। घोडो की पाखरो वी ऋकार व धनुप- 

> से भय का वातावरण वन गया । न 


अत ७ लचककन कोल मचुक्‍्कन तोल बढ्यो । 

* खुभी खुरतालन व्याल कपालन साल बढ़यो ॥ 
॥७७७ “हे ग डुले कगमग्गि क्रपानन अग्गिकरी । 
“जच हल्‍ल उभल्लन भ्ुुम्मि हमल्लन घुम्मिभरी ॥ 


होने वाले घमाको के कारण भूमि लचकने लगी और 
रन वाले वाराह को घकका सा लगा और वह अधिक 
७९ वाले धोडो के भार से और उनकी खुरतालो की 
व. के कपाल की सलवर्टे और बढ गईं | पवेत शिखर 
भर कृपाणो से आग की भडी लग गई । युद्ध मे होने 
+ सी तबलो वी खालो से घ्वनि होने लगी ओर बार- 

- से पृथ्वी अधिक घूमने लगी। 


ई०/ 


जनकवि ऊमरदान : जीवनी 


सन्त और भक्त कवियो के अ्रतिरिक्त राजस्थानी भाषा में 
लिखने वाले भ्रधिकाश वावियों को प्रत्यक्ष भ्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
किसी राजा, ठाकुर श्रथवा सामन्‍्त के यहाँ श्राशय और सम्मान 
प्राप्त था । ये आश्वित अथवा सम्मानित कवि अपने आश्चयदाताओों 
की अतिशयोक्तिपूर्ो प्रशसा अभ्रपने काव्य में करते थे और यह 
स्वाभाविक भी था। इसलिये राजस्थानी काव्य के सम्बन्ध में एक 
बात प्राय कही जाती है कि उसमे ग्राश्रयदाताओ की प्रशसा अधिक 
है। इस कथन में श्राशिक सत्य अवश्य है किन्तु श्राथय और 
सम्मान-प्राप्त कवियों ने केवल प्रशसा-काग्प ही लिखा हो, ऐसी 
बात नही । प्रशसा के साथ आवश्यकता पडने पर इन कवियों ने 
अपने झाश्रयदाताओ की निन्‍्दा भी की हे। उनके अनुचित श्रौर 
असगत श्राचरण और स्वभाव की आलोचना कर उन्हे सही दिशा 
का ज्ञान भी कराया है। 


सन्त, भक्त और आश्रय-प्राप्त कवियो के अतिरिक्त यहाँ एक 
वर्ग ऐसे कवियो का भी रहा है जो अर्थ, यश झौर सम्मान की इच्छा 
से असपृक्त रह कर समाज और शासन मे व्याप्त वुराइयो पर खुला 
प्रहदर और तीघ्र व्यग करता रहा है। इन कवियो ने धर्म, दर्शन, 
समाज और शासन मे प्रविष्ठ अनन्‍्ध मान्यताञ्रों घातक रूढ़ियों 
और विसगतियो का ऐसा उपहास किया है कि इनकी मनिर्भीकता, 
फक्कुडपन और जागरूकता पर विस्मित होना पडता है। इन कवियों 
की भाषा भी लोक-जीवन के निकट रही है, इनकी काव्यशेली भी 
दुरूह और शास्त्रीय सम होकर सहज रही है। यही कारण है कि ये 
अत्यधिक लोक प्रिय हुये । सच्चे श्र्थों मे ये जनकबि कहे जा सकते 
हैं । यद्यपि ऐसे कवियों की सख्या अधिक नही है फिर भी राज- 
स्थानी साहित्य में एक वर्ग इस प्रकार के जमकवियों का रहा 
अवश्य है। ऊमरदान इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि माने जा सकते हैं। 


[ १४७ 


ऊमंरदान के सम्पूर्ण काव्य मे आइचर्यजनक निर्भीकता और 
विद्रोही आ्रात्मा के दर्शन होते हैं। जीवन श्रौर समाज का उन्होने 
बहुत निकटता और गहराई से अनुभव किया था। समाज के विविध 
वर्गो, सस्थात्रो और व्यवस्थाओ्रो का उनका अध्ययन बहुत ही सूक्ष्म 
था। समाज के विविध वर्गो मे व्याप्त भ्रष्टाचार और व्यभिचार को 
उन्होंने स्वयं देखा था । धर्म का आ्राडम्वर, सन्‍्तो का कपट आचरण, 
राजाग्रो और ठाकुरो की विलासिता से होने वाली सामाजिक और 
सास्क्ृतिक क्षति को उनकी विद्रोही आत्मा कब स्वीकार करती २ 
चहुत ही कठोर और कठु भाषा मे ऊमरदान ने इनकी नग्तता को 
वेपर्दा क्या है। शराब, वेश्या, अफीम, मूर्ख, कायर, झसन्‍्त, 
अकाल, घनिक, दास, पराधीनता आदि विपयो पर उन्होंने खुलकर 
कलम चलाई | सामाजिक जीवन मे जहाँ भी उन्हें खराबी दिखाई 
दी उसकी उन्होंने! निडरता से आलोचना की ।वे वास्तव में 
समाजधर्मा कवि थे। 
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जीवन--ऊमरदान का जन्म फलोदी [[जोघपुर] तहसील 
के एक छोटे से गाँव ढाढरवाडा मे वेशाख शुक्ला २ वि स १६०८ 
को एक साघारण चारण [लालस गोत्र] परिवार मे हुआ था। 
इनके दादा का नाम मेघराजजी और पिता का नाम वख्शीरामजी 
था । ये तीन भाई थे । माल-पितर कए देहान्त बचपन में हो गया 
था। भाइयो ने इनकी विशेष देख-रेख नहीं की। जमीन-जायदाद 
को लेकर परिवार मे अवसर कलह होती रहती थी। माता-पिता 
के स्नेह का भ्रभाव, परिवार का कलहपुर्ण वातावरण, निर्धनता 
आदि से दुखी होकर ये बचपन मे ही खेडापा के रामस्नेही सम्प्रदाय 
के मठ में चले गये और उस सम्प्रदाय मे दीक्षित हो गये । यहाँ 
साधुओं की मण्डली मे रह कर इन्होने कुछ शिक्षा भी प्राप्त की । 
इन रामस्नेही साघुओ की मण्डली के साथ इन्हे मारवाड के अनेक 
गाँवों में घूमने का अवसर भी मिला | साधुओ के वास्तविक जोवन 
और भ्राचरण कौ इन्होंने अत्यन्त निकट से देखा। ये सन्त किस 
प्रकार भोलीभाली जनता को ठगते थे, धर्म के नाम पर उसका 
शोपण फरते थे, कुलीन घरो वी बहु-वेटियो को चेलियाँ बना कर 
किस प्रकार पथअष्ट करते थे--यह सब उन्होने प्रत्यक्ष देखा। 


४८ ] 
ऐसे कपटपूर्ण सन्‍्त-जीवन और इन्द्रिय-भोगी साधु समाज से उन्हें 
तीव्र घृणा हो गई। इस सम्प्रदाय से अपने सम्बन्ध विच्छेद कर 
वैपुन गृहस्थ हो गये। इनके दो पुत्रो में से एक का देहान्त तो 
जब वह १८ वर्ष का था तभी हो गया। दूसरे पुत्र मीठालाल लालस 
मारवाड राज्य को पुलिस सेवा में लम्बे समय तक अच्छे पद 
पर रहे । 

ऊमरदानजी ने शभ्रपने माता-पिता, परिवार, जन्म-स्थान, 
राभस्नेही सम्प्रदाय में दीक्षित होने भादि घटनाओं का उल्लेख एक 
छुन्द मे किया है जो इस प्रकार है-- 


मुलक मारवाड मे चली के मध्य जन्म जोय , 
चारत बरन चार विकक विसासी को। 


बार वय भे ही पितुमात परलोक बसे , 
आत नवलेस भयो हुयो खेल हाँसी को। 


राडा के सनेही गुरु मुखिया मुयर मिलयों , 
धणी श्री प्रताप धारियों अकुर उदासी को। 


सुख को न कीन्हो सोच लख उमरेस लीन्हों , 
देव सब दीन्हो सरजाम सत्यानासी को ॥ 


अग्रेजी पढने के लिये १६-२० वर्ष की थ्रायु से ये जोधपुर की 
एक पाठशाला में भर्ती हुये। पाँचवी कक्षा त्तक इन्होने अग्रेजी 
सीखी, फिर पाठशाला छोड दी, किन्तु घर पर प्रभ्यास कर 
अग्रेजी का काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया । इनकी अग्रेजी विशेष प्रकार 
की होती थी । राजस्थानी भर हिन्दी के” शब्दों का प्रयोग भी ये 
अग्रेजी में निधडक करते थे । झ्राज भी राजस्थान के लोक-मानस मे 
जिस प्रकार सर प्रताप (जोधपुर) की अग्रेजी की स्मृति बनी हुई 
है, उसी प्रकार ऊमरदान की श्रग्नेजी का भी लोग उल्लेख करते हैं । 
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यह दुर्भाग्य है कि. ऊमरदान के जीवन “बी विस्तृत सामग्री 
प्राप्त नही होती जय कि उन्हे ससार को छोडे हुये भभी मुह्िकल से 
७५ वर्ष हुये हैं। उनवा पारिवारिक जीवन कसा था ? वे क्‍या 
व्यवसाय करते थे ? वे किन-किन स्थानों पर रहे ? उन्होने काब्य- 
शास्त्र और भ्रत्य विषयो का इतना व्यापक अर्ययन वहाँ और 
किस गुरु के सान्निष्य मे किया ? अपने काव्य-प्रन्यों की रचना 
उन्होंने कहाँ प्ौर कब की ? ये सभी प्रइन भ्राज भी उत्तर की अपेक्षा 
रखते हैं। भ्राइवयें है कि इतने लोकप्रिय और महान कवि के 
सम्बन्ध में विद्वानों ने इतनी उपेक्षा-रप्टि क्यो रखी | इसबर कारण 
समवत यह रहा ही कि ये दरबारी भ्रयवा किसी राजा के श्राश्रय 
-प्राप्त कवि नही थे । इसलिये विद्वानो ने इह अधिक महत्व नहीं 
दिया | ये जनता के कवि ये भ्रोर जनता के हृदय में भ्रवश्य प्रति- 
प्य्ति हो गये 

इनकी व्यब्य प्रतिभा, घर्म, दर्शन श्रौर शास्त्र-ज्ञान से 
जोधपुर वे तत्कालीन महाराजा जसवन्तर्सतिहजी (द्वितीय) बहुत 
प्रभावित थे। वे इनका ययोचित सम्मान करते थे । वि स १६४० 
में महपि दयानन्द को मेवाड से जोधपुर श्राने के लिये निमत्रण 
पत्र लेकर महाराजा जसवन्तरसिह्‌ ने ऊमरदान को ही भेजा 
था। सर प्रताप भी इनसे वहुत प्रसन थे । मह॒पि दयानन्द के निकट 
साहचये में रहने का अ्रवसर ऊमरदान को मिला था। इनके 
व्यक्तिव का दूरन्त प्रभाव ऊमरदान पर पडा था। इसे इनके 
काथ्य मे देखा जा सकता है। दयानन्द के जीवन भ्रौर चरित्र और 
आर्य समाज के द्शेन पर ऊमरदान ने कावध्यग्रन्यो की रचना 
वी । महाराजा जसवर्न्तस॒ह और पर प्रताप की प्रशसामे भी 
इस्टीने काव्य रवे हैं किन्तु इन रचनाओ मे व्यर्थ की प्रतिशयो क्ति- 
पूर्ण भ्रशसा नही है | इन दोपो व्यक्तियो के जीवन में कुछ मानवीय 
गुण ऊमरदान ने देखे थे और उनको प्रशसा करना उन्होंने 


उचित समा । यह सत्ताघारियों की प्रशसा न होकर मानवीय 
अच्छाइयो का सत्कार है। 


ऊमरदान श्रकृति से बहुत ही मस्त, विनोदी, लिर्भीक 
और निष्कपट थे। उनमे अहकार का सेझमात्र भी नही था । एक... 


+ 
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बार वे उदयपुर गये । वहाँ के विक्टोरिया हॉल मे इनका परिचय 
राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और पुरातत्वविद्‌ गौरीशकर 
हीराचन्द श्रोका से हुआ | जब श्रोफाजी ने इनका नाम पूछा तो 
ऊमरदान ने अपनी सहज मस्ती से हिन्दी-मिश्रित अग्नजी में 
उत्तर दिया, 'मेरा नाम डेली डिलाइटफुल (सदेव प्रसनचित्त) 
ऊमरदान है ।' 

इनकी चेशभूपा भ्रत्यन्त साधारण एक किसान की-सी रहती 
थी--मोदे सुती वस्त्र, घुटनो तक ऊँच घोती झौर हाथ मे एक डण्डा । 
इनके मुख पर निर्भीकता, प्रसन्नता भौर मस्ती सदेव रहती थी । 
ऊमरदान के सौम्य स्वभाव को प्रकट करने वाला उनका स्व- 
रचित एक छन्द मिलता है जो इस प्रकार है-- 


जोगी कहो भव भोगी कहो , 
रजयोगी कहो कौ कंसेइ हैं। 


न्‍्यायी कहो अन्‍्यायी कहो , 
कुकसाई कहो जग जैसेइ है। ; 


मभीत कहो वो अ्रमीत कहो , 
ज्यु" पलीत कहो तन तैसेइ है। 


ऊत कहो, अवध्ूत कहो, 
लो कपूत कहो हम है सोइ है।॥ 


फाल्युम शुक्ला १३ वि. स १६६० को केवल ५१,वर्ष की 
अल्पायु मे ही ऊमरदान की मृत्यु हो गई। | राजस्थानी भाषा और 
साहित्य ने अपना एक महान्‌ रत्न खो दिया और राजस्थान का 
जनसमाज भी अपने जननायक कवि को खोकर उस दिन मानो 
अनाथ हो गया | ऊमरदान के काव्य के प्रशसक कवियों ने इनकी 
मृत्यु से शोक पीडित होकर अनेक मरसिये लिखे। एक मरसिया 
इस प्रकार है-- 
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हमे निपठ अछ गो हुवो, लालस नेंह लगाय। 
व्ागा बिच डेरा किया, जागा अबकी जाय ॥ 


विद्या कविता वीरता, ऊमर ती उपदेस। 
एकरण याँ फिर आवज्यो, देखों मरुधर देस 0 


प्रेथ- ऊमरदान ने अधिकाश मुक्तक काव्य लिखा है। 
कुछ छोटी-छोटी प्रबन्ध रचनायें भी इन्होंने लिखी हैं। चर्म, भक्ति 
का महत्व, जीवन की नद्बरता, असन्तो के अवगुण श्रांदि विपयी 
पर इनके बहुत से पद भी मिलते हैं जो शास्त्रीय राग-रागतियों पर 
श्राधारित हैं। श्रत्यन्त सरल, सरस और सुबोध होने के कारण ये 
काफी लोकप्रिय भी हैं । तत्कालीन सामाजिक समस्याओ्रो को 
लेकर दोहा, सौरठा और छप्पय छन्द में इन्होंने कुछ स्फुट रचनाय 
भी लिखी जो श्रपने तीखे व्यग, सरल भापा और काव्य-प्रभाव के 
कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुईं। खोटे सन्‍ता रो खुलासो, तोपा री 
तारीफ, क्षत्रिया रा साचा गुणा, तम्बाखू री ताडना, दारू रा दोस, 
विभचार री बुराई, दासी द्वादसी, दयानन्द री दया, दयानन्द-द्श न, 
क्लदार करामात, डफोल-डूडी, राठौड दुर्गादास री औरगजेव ने 
श्र्जी आदि इनकी फुटकर लम्बी कवितायें है जो विषय के महत्व 
के साथ काव्य-्गुण से भी सम्पन्न है। 

; पु 

इन्होने भक्ति की महिमा, सन्तो की महिमा, महाराजा 
जसवतसिह और सर प्रताप की प्रशसा, अफीम के भ्रवगुरा झादि 
विपयो पर छोटे छोटे काव्य-ग्रथ भी लिखे थे जिनका सक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है-- ह 

१. बिलीस बावनी-यह छनन्‍्द नाराच मे लिखी हुई एके 
छौटी-सी काव्य कृति है । इसमे कुल ५२ छनन्‍्द हैं। 'मनुष्य जीवन 
भर इन्द्रिय-मोगो और सासारिक प्रपच्ो मे डबा रहा ॥ एक क्षण 
भी उसने यह नहीं सोचा कि यह भौतिक विलास, यह संसार, यह 
जीवन सभी नाशवान हैं। ईइवर और ईश्वर का नाम ही सत्य है। 
इस जीवन का उद्द श्य जन्म भौर मृत्यु के बन्धन से मुक्त होकड 
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परमात्मा का चिसन्‍तन साहतचर्य प्राप्त करना है। मनुष्य अज्ञान- 
वश ऐसा नही कर रहा है इसलिये उसे भयवर पदचाताप है |” 
इस पूरी कृति मे मनुष्य द्वारा किये गये कुडृत्यो ओर दुराचरण 
का वर्णन है। साथ ही अन्तिम छन्दो में प्रियतम परमात्मा के 
कह में दुखी जीवात्मा के आान्तरिक रृदन का भी चित्रण इसमें 
हुआ है। 


२ सन्‍्ता री सहिमा--यह कृति छन्द तोटक में लिखी हुई है। 
इसमे प्रारम्भ मे ५० जोटक और अन्त मे दो दोहे है। रामस्नेही 
सम्प्रदाय की रेण शाखा के प्रवतक सन्त दरियावजी की इसमें 
महिमा गाई गई है । 


३. श्री हरिरामदासजी रो सुजस-यह इति मोतीदाम 
[मुक्तादाम] छन्द में लिखी हुई है । इसमे कुल ४३ छन्द हैं। राम- 
स्‍्नेही सम्प्रदाय की सिहृचल शाखा के प्रवर्त्तव श्री हरिरामदासजी 
के सुयश का गान इस कृति मे हुआ है । 


४. जसवन्त जस जलद-नयह कृति कवित्त, स्वेया, दोहा 
और सोरठा मे रचित है | यह अपेक्षाकृत एक बडी रचता है। इसमे 
कुल १८० छन्द हैं। जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तसिह (द्तोय) 
के उज्ज्वल यश का भअत्यन्त काव्यमयी भाषा में इस कृति में वर्णन 
हुआ है। इसकी रचना महाराजा जसवर्न्तावहजी की मृत्यु के 
पश्चात्‌ हुई थी | यह एक अत्यन्त मामिक शोके-काव्य है। 


५. सन्‍त असन्‍त सार--इस छोटी-सी काव्यइृति में 
बुल ५१ छन्द [दोहा, सोरठा झौर गग्गर निर्माणी] हैं । सतत गौर 
असत का वर्णन इस कृति का मूल विपय है। वेषधारी ग्सतो की 
भोग-लीलाग्ो झौर दुराचरण का अ्रत्यन्त तिर्भीकता और कठोरता 
के साथ इस कृति मे कवि ने चित्रण किया है और इस प्रकार अध 
धर्म, सकीर्ण सम्प्रदाय और कपटी साघुओ के पीछे फिरने वाली 
भोली-भाली निरक्षर जनता की आँखें खोली है| 
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६ जोधारा रो जस--इस छोटी सी काव्य-कृति को कवि ने 
दौर बतीसी” भी कहा है । यह नाराच छन्द मे लिखी गई है । इसमे 
वुल् ३३ उन्द हैं। वीरो की वीरता, शौय, युद्धकौशल और प्राणो- 
त्सगं का वर्णन कवि ने भ्रत्यत ओजरस्वी भाषा और काव्यशली में 
किया है। 


७ प्रताप प्रशसा-इस छोटी-सी कृति में जोधपुर नरेश 
महाराजा तख्तप्तिह के तीसरे राजकुमार सर प्रताप का प्रशस्ति गान 
हुप्रा है। यह्‌ कवित्त और दोहा छन्द में है। इसमे कुल ४३ छद 
हैं। मारवाड की शासन-व्यवस्था, समाज-सुधार और प्रगति के 
इतिहास भे सर प्रताप का नाम अ्रविस्मरणीय है। भारतीय 
ससकृति, देशभक्ति और क्षत्रियत्व वी भावना सर प्रताप मे प्रचुर 
मात्रा में विद्यमान थी । कवि ने उनके इन समस्त गुणों का इस 
कृति में वर्णन किया है। हैं 


क छपना रो छनद--सिलोका छन्द में लिखी गई यह कृति 
ऊमरदान की एक गौरव कृति है । इसमे कुल २६३ छद हैं। वि स 
१६५६ में मारवाड मे भयवर दु्भिक्ष पडा। पानी, चारा और 
प्रत के भ्रभाव मे पशु और मनुष्य मरने लगे थे। गाँव के गाँव 
उजड गये । भूख ने ऐसा ताण्डव नृत्य किया कि सारा प्रदेश श्मशान 
भूमि वन गया । श्राज भी वहुत से वयोवृद्ध व्यक्ति मारवाड मे 
विद्यमान हैं जिन्होंने इस दुप्काल के क्रूर स्वरूप को भ्रपनी झाँखो 
से देखा था। मारवाड के इतिहास मे भी इस दुष्काल का श्रत्यन्त 
भयावह वर्णन मिलता है । ऊमरदान इस अकाल की क्रर लीलागो 
के प्रत्यक्ष दर्शी थे । भूख से विलखती मानवता को देखकर कवि 
की आत्मा सभस्त हो गई। मानवता के प्रति कवि के सहज स्नेह 
और अजस्र करुणा की अभिव्यक्ति इस काव्य मे हुई है । पानी और 
अन के भयकर अभाव ने अमीर और गरीब को, राजा और रक 
को बरावर कर दिया | प्राशो की ममता लिये हुये सभी एक ही 
कतार मे मृत्यु पथ पर बेठ गये । इस सारे दुखद यथार्थ का ऊमर- 
दान ने इस वाव्य |मे अत्यन्त हृदयद्रावक वशोन किया है । 
भाषा, छद॒ काव्यात्मकता आदि सभी दृच्टियो से यह कृति अत्यन्त 
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प्रभावपूर्ण है । भाज भी मारवाड के अनेक निवासियों को यह क*£ः 
बण्ठस्थ है | व्यावसायिक लोक्गायव इसे गाते हैं। वास्तव मे इर 
कृति ने ऊमरदान को राजस्थानी साहित्य में झमर कर दिया 
जन कवि वी लोव प्रियता भी वास्तविक अर्थ में उन्हे इसी व 
से मिली । 


ऊमरदान के श्वृतित्व के इस सक्षिप्त परिचय से स्पष्ट हं 
जाता है वि न तो इन्होने वगोई महान्‌ प्रवन्ध काव्य लिखा श्रौर + 
ऐसी कोई उत्तृष्ट बलाशति ही साहित्य को दी जिसकी चच 
राजस्थानी के गौरव-ग्रथो मे की जाती किन्तु जीवन और रामाज रे 
सम्बन्धित जिन समस्याओं थ्रुराइयो और असगतियो पर इनर्य 
कलम चली उनका स्वानुमूतिजन्य माभिक चित्रण इन्होने अ्रपर्न 
कठोर व्यग शैली में अत्यन्त ईमानदारी और निर्मीक्ता के साथ 
किया है। इनकी भाषा लोक्भापा राजस्थानी है । ब्रज, उर्दू 
फारसी, प्राकृत, अपभ्र श भौर सस्दृत के तत्सम शब्दों का प्रयोर 
भी इन्होंने नि सकोच किया है क्तु इन विदेशी झौर देशी शब्द 
को लोकभाषा राजस्थानी वी प्रद्मति मे ढाल वर । इनके वाद्य 
के ग्रधिकाश छुद राजस्थानी के हैं जेसे डिगल गोत गग्गर 
निसाणी, सलोका मोतियादाम, लाउणी, दोहा, सोरठा (मुक्ता- 
दाम) आदि। शिखरणी, त्राटक, नाराच पश्मटिया, सर्वेथा, 
बवित्त, छप्पय, कुण्डलिया आदि सस्वृत श्र हिन्दी छदो के अ्रति- 
रिक्त इन्होंने शास्त्रीय और लोक राग-रागनियो पर आ्राधारितत 
अनेक पदो को रचना भी की है। 


राजस्थानी के 'वंणा सगाई” झलवकार वा निर्वाह इन्होने खूब 
ही क्या है। शनुप्राम, उपमा और उसत्प्रेक्षा वी छटा भी इन्के 
काव्य में देखने योग्य है। इस पर भी ऊमरदान मे कवि और पण्डित 
का आाडम्वर कही भी दिखाई नही देता। अपनी भाषा और काव्य- 
शैली मे वे अत्यन्त सहूज और स्वाभाविक है । ईइवर और धर्म को 
महिमा का गान कर इहोंने जीवन के समक्ष स्वस्थ मापदण्ड प्रस्तुत 
किये | स्वामी दयानन्द, सन्त दरयावजी, सन्त हरिरामदासजी 
आदि पुण्य-पुरुषो के चरित्र का गान कर इन्होने पवित्र झ्राचरण की 
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महत्ता समाज के समक्ष रखी । महाराजा जसवन्तर्सिह और सर 
प्रताप का यक्ष-गान कर इन्होंने राजाग्रों की विज्ञासिता, वैभव 
और मदान्धता का कीतिगान नहीं किया अपितु उनके मानवीय 
गुसों की प्रशंसा की। असन्‍्त चर्चा, शराब, अ्रफीम, दासीप्रथा, 
व्यभिचार, भ्रप्टाचार, धर्म की कसौटी, तम्बाकू की ताड़ना, छपनां 
रो छंद भ्रादि भ्रपनी काव्य-क्ृतियों में तो वे एक सच्चे क्रांतिकारी 
जनकवि के रूप में प्रस्तुत्त होते हैं। तत्कालीन समाज में व्याप्त 
आलस्य, श्रज्ञान, विलासिता, अकमेंण्यता, गरीबी, कुप्रथाश्रों को 
देख कर ऊमरदान की आत्मा ने विद्रोह किया था। उस तीव्र विद्रोह 
को उनके इस काव्य में अ्रभिव्यक्ति मिली है । 


” राजस्थानी के एक प्रसिद्ध कवि जुगतीदान ने ऊमर-काब्य 
की महत्ता के सम्बंध में कहा है-- 


'नर चतुर होय जांणे निपट, आशय ऊमरदान रो' । 


दु.ख है कि राजस्थानी के इस श्रत्यंत लोकप्रिय जनकवि 
का ठीक-ठीक साहित्यिक भूल्याकन आज तक नही हुप्ना । 


जनकवि ऊमरदान : कविता 


आजकाल रा साध रो, व्याज बुहारण बेस । 
राज माय भंगडे रुगड, लाज न आावे लेस ॥ 
आधुनिक साधु का वेश उधार रकम देकर व्याज एकन्न 


करने वाले व्यापारी का है । वह मूर्ख सरकार (न्यायालय) मे 
जाकर मुकदमे लडता है। उसे तनिक भी लज्जा नही आती । 


गुरु श्राप भ्रज्ञानी जुगत न जानी, 
चेला मुक्त चहन्दा है । 
करणी रा काचा साध न साचा, 
वाचा बहोत बकन्दा है। 
अन्धे को श्रन्धा धर के कन्धा, 
चल कर पार चहन्दा है। 
न गटा निरदावे जमपुर जावे, 
खररट खाड खपिन्दा है॥ 
स्वय गुरु अज्ञान में भटक रहे हैं, मोक्षप्राप्ति की साधना का 
मार्ग वे स्वय नहीं जानते | क॑सी विडम्बना है कि उनके शिष्य मुक्ति 
की चाह किये बेठे हैं। यह सच्चे साधु नही हैं। इनके कम अत्यन्त 
कच्चे हैं। वस यह वाचाल बहुत है। ज॑से अन्धा अ्रथे के कधे पर 
बेठ कर मार्ग पार करना चाहता है वेसी ही इनवी अवस्था है। 
ग्रुरुऔर शिष्य दोनो अधघे है। ऐसे असमर्थ और अयोग्य लोग खडे 
में गिरते हैं और यमपुर पहुचते हैं। 
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ग्थानी तन गोरा ठोरम-ठोरा , 
चादर में लिलकन्दा है। 


है मदवा हाथी साथण साथी , 
खाथी चाल चलन्दा है। 


रस्ते मे रस्ता खब्दा खस्ता, 
हस्ता खूब हिलन्दा है। 


मसकरियाँ मांडे भडवा भाँडे , 

ग्रृंडा. बाघ गछन्दा है॥ 
यह शरीर से हृप्टपुप्ट और गौरवर्ण हैं। चादर मे इसवा 
शरीर चमकता है और बड़े ज्ञानी बनते है| उन्मत्त हाथी को तरह 
अपने चेले-चेलियो के साथ ये खूब तेज चाल से चलते है। एक रास्ते 
पर चलत्ते-चलते दूसरे रास्ते पर चलने लगते हैं। छोटी गर्दन के ये 
साधु खूब हाथ हिलाते हुए चलते हैं। आ्रापस में खूब मजाके करते हैं 
और प्रसन्न होते है। इनको बेइज्जती भी होती है। गुण्डे इन्ह कभी- 

कभी बाँध कर भग जाते हैं। 
रमणी बरहीना निरख नवबीना , 
रामराम रणकन्दा है। 


कन्द्रपण कोटा फेबतन फीठा , 
मेंवरगुफा मणवन्‍्दा है। 


थामी श्ररु क्रोधी वेद विरोधी , 
पराट नरवा पडन्‍्दा है। 


भगती नहिं भोगा जुगत न जोगा , 
अघ बिच सन्त अभडन्दा है ॥ 
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किसी वुवारी अथवा विधवा नवीन सु दरी को देस कर ये 
दूर से ही रामनाम की रट लगाने लगते हैं | ये कामुक कीडे 
बडे निर्लज्ज है और सदेव भेंवरे की तरह इधर-उधर गूंजते हुये 
भटकते रहते है। क्रोध घोर काम-भावना भे डूबे रहते है वेदों का 
विरोघ करते हैं। स्पष्ट है कि ये नरक भे ही गिरेगे। नये ईइवर 
की भक्ति ही करते है और न ससार को ही भोगते है। न ये 
सासारिक व्यवहार जानते हैं श्लौर न योगसाधना ही इन्हे ्राती है । 
ये बेचारे सन्‍्त दीच मे ही ऋदक गये हैं । 


पढिया नहिं पादी घट में घाटी, 
तल ताटी तोडन्दा है। 


करणी मे किरकिर घिरणी मे घिरघिर, 
फिरफिर सिर फोडन्दा है । 


फिरिया नहिं फेझः भसारग मेरू, 
तेर पार तिरन्दा है। 


बकवाद बिखेरू हिये मे हेरू, 
गेरू रग गहन्दा है॥ 


किसी प्रवार का ग्रुरु्षन (अक्षर ज्ञान भी नही) इन्होने 
लिया नहीं इनके हृदय में अज्ञान की अम्धकारमय घाटियाँ बेती 
हुई हैं । किन्तु पाताल तोडने की बातें करते है। कभी अच्छे कर्म 
नही किये। जन्म मृत्यु के बन्धन में फेस हुये ये बारबार ससार मे 
जन्म धारण करते है शऔर मरते है और श्रपना सिर पीते हैं। 
मुवित सुमेझ के मार्ग पर चलने वाले वापिस इस ससार में नही 
आते | तैरने मे दक्ष व्यक्ति ही इस भवसमुद्र के पार उतरता है। 
है सतो | तुम केवल बकवास करते हो । गेरवा रग भी बहुत गहरा 
चढ़ा रखा है कितु अपने हृदय का विरीक्षण करो। 
( सन्त असन्‍्त सार से) 
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बाम बांम बकता वहे, दाम दाम चित देत। 
गाम गाम नाखे गिडक, राम नाम में रेत ॥ 


पथरश्नप्ट भूठे सत रात दिन नारी-नारी चिल्लाते रहते हैं । 
इनके घ्यान मे घन ही रहता है।ये कुत्तो को तरह गाँव-गाँव 
भटवते है और रामनाम पर मिट्टी डालते हैं। 


श्रे मि०्ताई ओ्ेठ भूठ परसाद भिलाबे , 
कुल में घाले कलह माजनो छ्ूड मि्ावे । 


कहे बरेरा कृत्ता देव करणी ने दाखण , 
ऊठ सँवारे अधम मोड पर चावे माखशा । 


मुख राम-राम करज्यो मती, म्हारो कह्यो न मेटज्यो । 
चारणा वरण साधा चरण, भूल कदे मत भेंदज्यों ॥ 


यह भूठे सत मिलते ही अपने भक्‍तो को जूठा प्रसाद देते हैं। 
जिस परिवार मे ये पहुंचते हैं वहाँ की जाति भग कर देते हैं और 
अपना भ्रपमान बरवाते हैं। भ्रनुभवी पूर्वेज कह गये है कि ये सत 
बृत्तो के समान हैं श्रौर देव सब्य भ्राचरण को नहीं देखते । प्रात - 
काल उठते ही ये पापी मोडे माखन खा जाते हैं। कवि ऊमरदान 
कहने हैं कि हे चारग्य जाति के लोगो ! इन दुष्ट साधुमों से बभी 
राम राम मत वरना और न कभी भूल वर हो इनका चरणास्पर्श 
करना प्र्धात्‌ ये पापी सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। 


खल तिणरी खोटी करे, पापी श्रन जल पाय। 
मोको लागा मोडिया, चेली सू' चिप जाय ॥ 


ये दुष्ट उन लोगों की मो निन्‍्द्मा बरते हैं निनके यहाँ भोजन 
परते हैं।” प्रयसर झाने पर ये मोडे (साथु) अपनी चेती से 
ही प्रणाम सम्दग्प स्थापित कर लेते हैं । रा 


हासन 
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मारग मे मिल जाय घड नाखो धिकक्‍कारो , 
घर माही धुस जाय लार कुत्ता ललकारो।॥ 


भोली माला झाड रोट गिडका ने रालो , 
दो जूता री देव करो मोडा रो कालो॥ 


कुल न्‍्यात हीण फीटा कुटल, जिके बिगाह्ू जात रा। 
मम सेण बात सुणज्यों मती, रहण न दीज्यो रात रा ॥ 


ये दुष्ट साधु यदि कही रास्ते भे मिल जाये तो इनकी खूब 
भर्सना करनी चाहिये,। यदि घर मे घुस जाये तो इनके पीछे कुत्ते 
लगा देने चाहिये। इनकी भोली में जो रोटियाँ हो उन्हे छीन कर 
कुत्तो को खिला देनी चाहिये। इन्हे जूतो से पीट और काला मूँह कर 
शहर के बाहर निकाल देना चाहिये | ये कुल शौर जाति से हीन 
श्रृव्यत कुटिल और समाज को भ्रप्ट करने वाले होते है। हे मेरे 
मित्रो | इनकी बातो को कभी मत सुनना और इन्हे श्रपने यहा कभी 
रात मे मत रखना । 


साडा ज्यू ए साधडा, भाडा ज्यू कर भेस। 
राडा में रोता फिरे, लाज न आवे लेस ॥ 
ये दुष्ट साधु साँडो की भाति हृष्ट पुष्ट होते हैं श्लौर विदृषको 
की सो वेशभूपा धारणा कर स्त्रियो में भटकते फिरते हैं। इन्हे तनिक 
भी लज्जा नही आती । 
बोदा रे आडा वहे, सोदा मिलने सेग। 
भूकोडा भेँवता फिरे, लाडू खाबे लेग॥ 
सभी दुष्ट मिलकर दुबबलो के मार्ग में वाधाय पैदा करते हैं। 


भूले लोग बेचारे यो ही भटक्ते फिरते है और दुप्ट श्रौर* ताकतवर 
माल खाते हैं । 
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मारवाड रो माल मुफत में खाबे मोडा , 
सेवक जोसी सेग गरीवा दे नित गोडा | 


दाता दे वित दान मोज माणोे मुरसडा , 
लाखा ले घन लूट पूतली पूजक पडा। 


जठा कनफठा जोगटा, खाखी पर धन खाबवणा , 
मरझुंधर भे कोडा मिनख, करसा एक कमावणा ॥ 


इस भारवाड प्रदेश की सम्पत्ति ये मोडे सुपत मे ही खा रहे हैं । 
जोशी, सेवग [मारवाडी की एक जाति विशज्ञेप जो जैनियो की 
याचक होती है] और अन्य अनेक जातियो के लीग गरीबो को लूट 
रहे हैं। दानी दान देते हैं भऔर ये मुसण्डे मोज क्वरते हैं। मूति पूजा 
करने वाले पण्डे लाखो का धन धर्म के नाम पर लूटते हैं। जटा- 
धारी कनफदे योगी, वेरागी, और जोगीडे पराया धत खा रहे हैं। 
इस मारवाड मे केवल किसान कमाते हैं शेप सभी लोग निवम्मे हैं। 


साधा जोडे साधडा, साधा तोड़े सग | 
दरसणा दे लेवे दिरब, आदा भीत अनग ।॥। 


ये दुप्ट साधु परिचय स्थापित करते हैं और साधुओं के सग- 
ठनो और दलो को छिन्न भिन्न कर देते हैं।ये नितात अधे और 
मूर्ख अपने भक्तो को दशन देकर द्रव्य एकत्र करते हैं । 


['खोटे सनन्‍्ता रो खुलासो' से] 
आवे मोड भ्रपार रा, खावे बटिया खीर । 
याई वहे जिण बेन रा, बरणें जवाई बीर ॥ 


मे दुप्ट साधु भारी सख्या में भ्राते हैं श्रौर घी से लथपथ 
रोटियां भोर सौर खाते है। जिस स्त्री को बाई कहकर सम्बोधित, 
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करते हैं, उसी से प्रशय सबंध स्थापित कर उस घर के एक 
अर्थ में दामाद बन जाते है । 
गुरु गुगा गेला गुरु, गुरु गिडका रा मेल। 
रूम रूम मे यू रमे, ज्यू" जरबा में तेल ॥ 
इन मूर्ख और दुष्ट साधुओो के गुरु भी गृगे, पागल और कुत्तो 
के मल के समान गये होते हैं। जँसे जूतो पर तेल लगाने से वह 


उनमे पूरी तरह से रम जाता है, उसी प्रकार भूख साधु समाज के 
रोम-रोम मे ये गुरदेव रमे हुये है । 


सत बात कहे जग में सुकबि , 
कथ कूर कथे ठग सो कुकबि। 


सत कूर सनातन दोय सही , 
सत पथ बहे सो महन्त सही ॥ 


सुकवि ससार में सदेव सत्य कथन करते है। जो असत्य कथन 
करते है वे कुकवि होते है। सत्य भर असत्य ये दो सनातन तत्व 
हैं। वही व्यक्ति महान है जो सत्य के पथ पर चलता है । 
तन भीनिय चादर तानन कौ, 
मन आस बे सुख मानन कौ | 


मिछ थाह कहे धुन मोरन की , 
चित चाह रहे घन चोरन की ॥ 


साधुवेश धारण कर शरीर को ढकने के लिये पतली चादर 
धारण किये हुये हो क्ति मन में सुख भोगने की इच्छायें और 
श्राशाये निरतर बढ रही हो । मोर की मधुर ध्यनि सुनकर 
सम्मिलित स्वर मे चाहे उसकी प्रशसा करे, कितु मन मे सेव 
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पराये घन को चुराने की इच्छा वनी रहे तो फिर यह साधुत्व 
किस काम का, ? , 


चटका मटका लटका चुगली , 
बस अ्रस्तर भाव छटा बुगली | 


अनुरंजन खंजन अंखन में, 
भपके लपके त्रिय भांकन में ॥ 
शरीर में चटक मटक हो, हाव-भाव में नखरे हों, बगुले की 
भाँति मन भें कपट हो और दूसरों की सदैव निन्‍्दा करते रहते हों। 
खुंजन पथरी के समा सुन्दर नेत्ों में झनुराण हो ऋौर सदेव सुन्दरियों 


को देखने के लिये लपकते-फ्पकते रहते हों तो फिर साधु-वेश का 
क्या भ्र्थ ? | 


[असन्‍्ता री श्रारसी' से] 


अमोल तोल मोल के प्रचोछ चोछ अंख के , 
अडोल डोल कन्ध के विडोर ने अंक के । 


विजश्ञाल भाल कन्धरा रसाल छत्ति पुत्थरे , 
रहें पदग्ग रेखतें, सुदेखते अरी डरे॥। 
पृथ्वी के इन बीरों की सेना का प्रत्येक बोर ताल में अमूल्य 
है। उसकी म्राँसों में शौर्य को प्रगाढ़ लाली है। वह सुर्ढ प्ौर निर्भय 
है। उसके कन्धे और ललाट विश्याल हैं। यह रसवन्ती घरतों के 
वीर सैनिकों का यूथ है। इनके पद-चिन्हों को देखकर ही शत्रु 
भयभीत होते रहते हैं 
प्रचण्ड वाहुदण्ड के भये प्रचण्ड पिंड में , 
घमंड को घटाय दे मिले न सो मुमण्ड में ३ 


रदड ] 


डरे न सिंह डोलते स्व डोलते डरावने, 
करोल टोल-टोल कोल-कोल ते करावने ॥। 


इन वीरो के शरीर श्रत्यन्त प्रचण्ड हैं। इनकी भुजायें विशाल 
और ग्त्यन्त ज्क्तिशालिनी हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
है जो इनके स्वाभिमान और गर्वोन्माद को नप्ठ करदे। यह सिंहों 
के विशाल शरीर को देख कर भी भयभीत नही होते। इनका 
विशाल शरीर ही दूसरों को भयभीत करने वाला है। रणांगन में 
घिरे हुये वीरों का यह उसी प्रकार शिकार करते हैं जिस प्रकार सूअरों 
को घेर कर कुछलोग लाते हैं और फिर शिकारी उनका शिकार 
करते है । 


प्रगल्भ कंठ पेल देत कंठ कंठिराव को , 
दुहत्थ हृत्थ ठेल देत हल्थले प्रदाव को । 


उन्हे न भीत और अभीत ह्वोन त्या श्रगे, 
भगे न वाह जान दे नबाह नावरे भगे।। 


ये वीर शेर के कठोर कण्ठ को भी मसोस देते हैं। भ्रपने 
सथक्त दो ही हाथों से ये उसके भयकर आक्रमण का सामना कर 
उसे परास्त कर देते हैं ॥ इन वीरोी को किसी भी प्रकार का भय 
नही होता | ये शत्रु के समक्ष सर्देव भ्रभय रहते है किन्तु इनसे शत्रु 
सदेव डरते रहते है । ये प्राण दे देते हैं किन्तु कभी युद्ध भूमि से 
भागते नही है। 


निनाद बन्ध श्रन्ध के दुकन्ध भोटते नदे , 
महान लंठ-संठ के कुकंठ घोटते भदे। 


हला-कुश्रेल सेल ते सदा उथेलते हले, 
चितार पेट भेट के चपेट मेलते चले ॥ 


[ १चश 


युद्ध भूमि में भयंकर हुंकार करके ये वीर मदान्ध शत्रु के 

शरीर के बन्ध और कन्धे तोड देते है। प्रचण्ड शरीरवाले शत्र्‌ के 

कृण्ड एक क्षण में मसोस देते है। श्रत्याचारी झत्र, के शरीर को 

भाले की नोंक से उछाल देते है। श्रपने पेट का स्मरण कर (जिसका 

नमक खाते हैं उस स्वामी के लिये) एक थप्पड़ में शत्र को 
मार कर अपने स्वामी के ऋण से मुक्त होते है । 

['जोधां री जस' से] 


मुरधर में पातलु मरद, इक्‍्को रतन अमोल । 
लोकां ने तो लादसी, मारेयां पाछले मोल ॥ 


मारवाड में हे सर प्रताप ! तुम श्रकेले ही मर्द बहुमूल्य रत्न के 
समान पैदा हुये । तुम्हारी मृत्यु के पश्चात्‌ ही ससार तुम्हारा मूल्य 
जान पायेगा । 


झो लखियो पातल अवस, सिरे धर्म इक सांम। 
आप बुराई ले अखिल, करे भलाई कांम ॥ 


हे प्रताप ! तुमने यह अवश्य पटचान लिया कि एक धर्म 
ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। सभी प्रकार की बुराइयाँ झौर 
प्रपमान अपने ऊपर लेकर तुम सर्देव भलाई का काम करते हो। 


सूतो लख संसार सब, पातल सू' पुलजाय। 
मरण-दशा में मइंद रे, जीव न नेड़ी जाय ॥ 


यह समझ कर कि वह ( प्रताप ) अभी सो रहा है सारा 
संसार प्रताप के झ्रातंक से प्रभावित होकर उससे टल कर निकल्नता 
है। उदाहरणार्थ सिंह के मरने के पश्चात्‌ भी किसी प्राणी की 
उसके निकट जाने की हिम्मत नही होती । 


साचो तू' तू सूरवो, तू दाता दे त्याग। 
पौहुमी में पावल्‌ प्रसिद्ध, खलां विडारण खाग ॥ «7 


हा 
4 
ऐड 


जन 
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तुम सच्चे शूरवीर हो, तुम दानी हो और दाम [चारणों को 
राजपूतो द्वारा दिया जाने वाला दान त्याग वहलाता है ] देते हो । 
तलवार से दुप्टों का विनाश करने वाले हे प्रताप | तुम पृथ्वी पर 
प्रसिद्ध हो । 


जस पातलूरों जगत में, श्रो भरियो अ्रसपार । 
नीमरा निज पावे नही, पोथी लिखियां पार॥ 
प्रताप का यश इस ससार में झनन्त रूप मे फैला हुआ है। 
पुस्तक में उस सारे व्यापक यश का वर्णन नही हो सकता । 
['प्रताप प्रश्मंप्ता' से] 


काछ हढा कर बरखरणा, मन चगा मुख मिट्ठ । 
रण शूरा जग बललभा, सो हम चाहत दिंदु ॥ 
लगोट के पकके शर्थात्‌ ब्रह्मचर्य का रढता से पालन करने 


बाले, श्रपने हाथो से दान की वर्षा करने वाले, मधुर भापी श्ौर 
स्वस्थ मन वाले, ससार के प्रिय ऐसे रणस्युरों को मैं देखना 


चाहता हूं । 
रंग लक्षण रजपूत बात मुख भूठ न बोले , 
रंग लक्षण रजपूत काछ परनार न खोले। 


रंग लक्षण रजपूत न्याय घर तुल निज तोले , 
रंग लक्षण रजपूत अडर केहरि इम डोले। 


परजा पालण पुत्र सम केहण प्रांएा कपूतरा , 
मादक श्लीण मेले न मुख प्रिय लक्षण रजपूतर रा ॥ 
अपने मुँह से कभी भूछ न वोलने वाले राजपूत को धन्य है । 


किसी पराई नार पर मोहित न होने वाले राजपूत को धन्य है। 
» न्याय की तुला पर पाप-पुण्य को तोलने वाले राजपूत को धन्म 
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है। सिंह की भाँति निर्भय विचरण करने वाले राजपूत को धन्य 
है। प्रजा का पालन पुत्र के समान करे, कपूतों के प्राण ले ले और 
कृभी मादक पदार्थ और माँस का सेवन नहीं करे--राजपूत के ये 
लक्षण सबको बड़े प्रिय होते है । पा 


पढ़ी फारसी प्रथम म्लेच्छ कुल में मिल जावे , 
अंगरेजी पढ़ अवल, होठलां में हिल जावे । 


पच्छ ग्रहे प्रालब्ध नहीं पुरुषपारथ नेड़ो 
चोखे मत नहिं चाय भाय श्रावे मत भेड़ो। 


नित असल त्याग सीखे नकल, छाज न ह्व॑ व छाणणी । 
कुलखरणां मांय मोटी कसर," आदत खोटी आंणणी ॥ 

फारसी भाषा पढ कर ये मुसलमानों के साथ उठने-बैठने 
लगते हैं । अ्रंग्रेजी सीख कर ये होटलों में भी खूब जाने लगते हैं । 
प्रारव्ध का समर्थन कर तनिक भी उद्योग नहीं करते । इन्हें श्रच्छे 
विचार कभी अच्छे नहीं लगते, सदेव गन्दे विचार ही इन्हें सुहाते 
हैं। ्रपनी वास्तविकता का त्याग कर ये दूसरों की नकल करते हैं, 
इनके पास विवेक का छाज अयवा चलनी नहीं होती । इन कुलक्षण 


वालों में यहू एक सबसे बडी कमी है कि ये दूसरों की नकल करने के 
अभ्यासी है । 


दाझू मांस दपट्ट, अमल अणामाप झरोगे , 
चमड़पोस रे चीठ, भेंवर मादक सुख भोगे। 
परणी ने परहरे, गेर सुत गोदी चार , 
जोबन मद में जोध, सटक सुरलोक सिधारे । 
धाश शिकान तीतर सुभट, कुरजां चिड़ी कबूतरा , 
मायां सू नित उठ भिड़े, परम धरम रजपूतरा ॥ 


श्ष्ण ) 


ये शराब, मांस शोर अ्रमल वा खूब ही सेवन करते है। 
हुक्‍के के चिपके ही रहते हैं और अन्य अनेक मादक-द्रव्यो का सेवन 
कर आनन्द द्वैते है। अपनी विवाहिता पत्नी का त्याय कर ये 
किसी भ्रन्य के पुत्र को गोद लेते है । यौवन के नशे मे, भोग-बिलास 
में अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर ये ज्षीघ्र ही स्वगंवासी 
हो जाते हैं । खरगोश, तीतर, कुरजा, कबूतर और चिडियो के 
शिवार में अपनी बीरता दिखाते है और अपने वन्घुओं से प्रतिदित 
लडते है। उपरोक्त लक्षण ही आज राजपूत के परम घर्मं बन 
गये हैं । 
[राजएुरुषा रा श्राचरण ] 


नसा काड लीवी नसा, नसा कियो सब नास । 
नसा नहाखिया नरक मे, अरडी नसा में आस 0४ 
मादक द्रव्यों के नशे ने शरीर की नर्से निकाल दी, इस 


नक्षे ने सर्वेस्व नष्ट कर दिया । नशे के कारण यह जीवन नारकीय 
बन गया किन्तु अब भी आशा नशे में ही प्रटकी हुई है । 


समज तमाखू सूगली, कुत्तो न खाबे काग । 

ऊँट टाट खाबे न आ, अपणो जाए शब्रभाग। 

अपरयो जाए अभाग गजव नहिं खाय गधेडो । 

शूकर भू डी समज निपट, निकक नहिं नडो 

बुरा पशु बच जाय अभ्रहरनिस खाय न आखू । 

बडा सोच रो बात तिका निर खाय तमाखू ॥ 

कुत्ता भी तम्बाकू को गन्दी समझ कर नही खाता । इसे ऊँट 
भी अखाद्य समभता है। हे तम्वाकु खाने वाले यह तेरा दुर्भाग्य ही 
है । आाइचयें हैं कि इसे गधा भी नहीं खाता। सूभर इसे गन्दी 
समझकर इसके निकट से भी नही निकलता । रात दिन गन्दे 
जानवर भी इससे वचते रहते हैं। चूहे भी इसे नहीं खाते। बडे 
| दुख की वात है कि इसे मनुष्य खाते है । 
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पिये तमाखू कापुरस, सापुरसां हिय साल , 
साले निसदिन समभझणां, चाले चाल कुचाल । 


चालू खोदी चले चुकग्या नर चतुर, 
अहह सोर्च न प्रति दुव्यंसन दुसह डर॥। 


ठुलुक झाखू अझकल धरो घर ठीवणां , 
पुरस॒ कापुर्त जे तमाखू पीवणां॥ 
मिकम्मे व्यक्ति तम्बाकू पीते हैं। सत्पुरुषों को इससे हांदिक 

कष्ट होता है। समझदार लोगों को तो यह तम्बाकू रात-दिन बुरी 

लगती है । तम्बाकू पीने की श्रादत कुमार्थियों की होती है। 
बुद्धिमान प्राण्यी होते हुये भी मनुष्य भटक गया । दुख है कि वहू 
इस दुव्यंसत की वुराइयों पर विचार नहीं करता | उनकी 
बुद्धि रूपी चूहे उनके स्वयं के घर की नींवों को खीद कर गिरात्ते 
हैं। वे पुरुष निकम्मे हैं जो तम्बाकू पीते हैं । 
कंथा तू कांई करे, हाय तमाख्ू हेत। 
टका एक री टाट में, दिन ऊग्रांई देत ॥ 
है प्रियतम ! तम्बाकू पीते के लिये श्राप यह क्‍या करते 


हैं। प्रात:काल होते ही एक टका (दो पैसे का एक सिक्का) आप 
नित्य खर्चे कर देते हैं । 


पल-पल मांही पिये चूपकर चिलम्या चाडे , 
घन रो कर-कर घुवों कई इण मांही काडे । 
आंखे रोज उघार करज कर टाट कूटावे , 
निज तन रो कर नास ओगरणी सास उठावे। 
बुढापे संग्या होवे बुरी, जग में भूडो जीवरों , 
हजारां मांय ओगरण हुवे, पण वी होको पीवणों ॥ 
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एक-एक क्षण मे चिलम भर कर श्रौर जला वर ये पीते हैं । 
धन वा इस प्रवार घुत्मा उडाने से क्या लाभ मिलता है ? प्रतिदिन 
तम्बाकू उधार मँगाते हैं और इस प्रकार कर्ज का बोक सर पर 
बढाते है । शरीर का विनाश कर दवास रोग के शिकार बनते हैं। 
वृद्धावस्था ' मे इनकी अवस्था चहुत ही बुरी हो जाती है। 
ससार में फिर जीवित रहना भी अश्लोभनीय हो जाता है। इसमे 
हजारो भवगुण है फिर भी वे हुकका पानी नही छोडते । 
(तमाकू रो ताडना' से] 


गैले बहता गुड पड्या, औले अ्मली आप। 
ले ले करता लागिगो, पैले भव रो पाप॥ 
राह चलते, देखो, अमलदार अपने आप ही नीचे गुड गया। 


अमल लो, अ्रमल लो' कहते हुये ही वह परलोक बासी हो गया । 
अर्थात्‌ अमल साने वाले की मृत्यु इतनी अनाथास हो जाती है। 


समल हुवा कपड़ा सकल, भमल् हुवो घट भग। 

वमल बदन कुम्ह्ययगों, श्रमल खायगो अग ॥ 

सारे कपडे मेले हो गये सारा शरीर विक्ृृत हो गया । कमल 
के समान सुन्दर मुख मुर्का गया । देखो, अमल सारे श्रगो को 
खा गया। 


भेख बिगाड़ जगत ने, जगत बिगाडे भेख। 
औ ले बावा अमलडो, दुनिया भें सुख देख ॥ 


साधुओ का वेष ससार को विगाड देता हे और ससार 
साधुशो के वेश को बिगाड देता है। हे बाबा अमल का सेवन 
करो ब्रीर सार हे सुख कर उप्मोए ररे 2 


करम फूटगा कहो कवशानें जायर केवा , 
दुबदा माहे दुसह रात दिन धुकता रेवा । 


[ १७१ 


जोय-जोय जी जछ कोय नहिं लागे कारी , 
इष्ट बडेरा असल नसल वीगडगी न्‍्यारी। 


नाग रा झाग पीवे निलज, झाक श्राग चख में भड़े । 
अगरेज मुलक दाबण अडे, ऐ जुबवा सू आशथडे ॥ 


हमारे तो भाग्य ही फूट गये । कहो, भ्रव किसे जाकर कहे ? 
रात दिन असह्य दुविधा मे भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। इन्ह 
देख-देख कर हृदय जलता है, कोई उपचार नही हो पात्ता । इष्ट 
नष्ट हो गया, पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रहा शऔौर 
मून नस्ल ही विकृृत हो गई । साँप के विप के समान घातक अमल 
का ये निलेज्ज सेवन करते हैं। कभी-कभी हुक्के में फाँकते समय 
इनकी आँख मेझाग की चितगारी भी गिर जाती है। अग्रेज 
तो मातृभूमि को अधिकार मे करने के लिये डटे हुये हैं और ये 
प्रमल ख़ाने वाले अपने शरीर मे पडी जुओ से ही लड रहे है । 


पीस-पीस पीसणो हाथ घस गया हाथा सू , 
लाय लाय ईनणो बाल उड गया माया सूँ। 


सीव सीब सीवणो नेण आदा हुवा न्यारा , 
कात कात कातणों रात रा गिण-गिण तारा । 


ओ अमल पूरव्‌ कठा सु, लाऊ काईक लाड मे । 
परबात पिहर जास्यू परी,खावद पडज्यों खाड मे ॥ 
आटा पीसते-पीसते हाथ घिस गये | ईंधन का भारा जगल 
से लाते-लाते सिर के बाल उड गये। कपडो की सिलाई करतें 
नेत्रो को ज्योति चली गई १ तमाम रात आवाश के त्तारे गिनती 
हूँ श्ौर सूत कातती हूं । अब हे प्रियतम ! बताओ, में तुम्हे कहाँ 
तक झमल लाकर खिलाऊँ? इस प्यार में मुझे क्‍या मिलता है ? 


प्रभात होते ही मैं तो अपने पीहर चली जाऊँगी। मेरे पति चाहे 
खडड़े मे गिरे। 


६ | 


आजे मीत श्रमन्न खग्ग-बग्गा खणकारा , 
पिड सीध्च सुर पड़े, भडा काना भरणकारा। 


खुरिया करता खूद हुव॑ तुरिया होकारा , 
घिरिया दुसमन घडा तिकण बेला तेजारा। 


सो समें गई सुपना सद्रस सोचाई सब सुकविया। 
विणए। खबरि रग दे-दे वुथा, कतल करो मत कुकबिया ॥ 


है मित्र अमल | तलवारों की टकार के साथ आना । वीरो 

के कानो में पुन सिन्धुराग के स्वर सुनाई देने लगें। अपने पैरो 
से जमीन खोदते हुये घोडे हिनहिनाने लगे । जब शत्रु शाकर घेर ले 
तब और भी तीकब़्ता से आना'। कवि ऊमर कहते हैं कि हे 
सुक्वियों | मन मे विचार करो । इस प्रकार अ्रमल का सेवन करने 
के जिये राजपूतो को उत्साहित करने का समय स्वप्न की भाँति 
चला गया है। है कुकविया | बिना समय को पहिंचाने, व्यर्थ में 

बाह-वाह कह कर राजपूतो की हत्या मत करो । 

['प्रमल रा श्रोगण' से] 


रग देऊ वा मरा वाछु रा पूरा काठा , 
रग देऊँ वा नरा भाछु देवर हिय माठा। 


रग देऊँ वा नरा, घर छाती रा शूरा , 
रग देऊँं वा नरा, प्रगट वाता रा पूरा। 


आखिया लाज लीधा अडर, सारा काज सुधारणा। 
मादक अलीण मेले न मुख, वारा लेऊे वारणा ॥ 
मैं उन पुरुषो को झावास देता हूँ जो लगोट के मजबूत हैं। 


/ मैं उन पुरुषों को शावास देता हो जो कभी घर आये याचक को दान 
दने से इन्कार करने मे फुर्ती नही दिखाते अर्थात इन्कार नही करते। 


[ १७३ 


उन पुरुषों को मैं शाबास देता हूँ जो घेयेवान है और साहंसी हैं। 
उन पुरुषों को मैं ज्ञावास देता हूँ जो साक्षात्‌ [वचनों को निभाने 
वाले हैं। शभ्राँखों में जिनके निर्भयता और लज्जा है, जो सभी कामों 
को सफल बनाते है और जो भूल कर भी मादक पदार्थ और माँस 
का सेवन नहीं करते । मैं ऐसे पुरुषों पर स्योछावर होता हूँ । 
स्फुट] 
विभचारी विभचार कर, कुल श्रम खोय कुमोज । 
खूट गया इश खलक में, खुड़को हुवो न खोज ॥ 
व्यभिचारी लोग अपने व्यभिचारी श्राचरण से सस्ते मनो- 
रंजन के द्वारा कुलधर्म को नप्ट कर इस संसार से ऐसे गये कि 


मतो उनके जाने की आहट हुई और न यह पता लगा किवे 
किधर गये। 


जिणा लागां हुय जाय न्यायकारी श्रन्याई , 
“जिण लागां हुय जाय भाई रो दुसमण भाई। 


जिण लागां हुय जाय बुद्धि वालो बेबुदी , 
जिण लागां हुम जाय सुद्धि वालो वेसुद्धी । 


पिण्ड रे आंण लागां पछे पड़े सीस पेजार री , 

मैट रे मेट भोगा सरद, बुरी फेट विभचार री॥ 

जिस व्यभिचार के प्रसर से स्पायी भ्रन्यायी हो जाय, भाई- 
भाई का श्ु बन जाय, ज्ञानयान मूर्ख हो जाय, शुद्ध भाचरण 
वाला भणुद्ध भ्राचरए करने सगे भौर भ्रादत पड जाने पर जब 
भादमी के सिर पर जूते पडने लगें--तव उसके भसर को तत्काल 
ही मिटा देना चाहिये । है भोले मनुष्य ! व्यभिचार का भसर बढ़ा 
घातक होता हैं। 

पिंड री गई प्रतीत मांण मिट्य्यो मरदाँ में , 

स्पा सिकछ् गयो गरद दांम स्कम्यों दरदां में। 


हद 


शछ्ड ] 


लात घृथ लाठियाँ बणी आ्राद्ठी वरपा बल , 
जुत भेट ह्वा जठे नाक हुइग्यो निछरावल । 


विभचार माद पायो विभो, जाता जुगा न जावसी । 
नित स्वाद लियो परनार मे, याद घणा दिन आवसी ॥ 


मन का विद॒वास खो दिया और पुरुषों मे सम्मान नही रहा 
ज्ञान मिट्टी मे मिल गया और धन नष्ट हो गया। लातें, घुस्से, 
लाठियो की अच्छी वर्षा होती है फिर जहाँ जूतो का सामना करना 
पडता है वही नाक तो न्योछावर हो गया श्रर्थात्‌ इज्जत चली गई । 
जो वेभव व्यभिचार में प्राप्त हुआ है वह युगी तक नही जायेगा । 
> स्तियो का जो आनन्द लिया हूँ, वह बहुत दिनो तक याद 
रहेगा । 
[ 'विभचार री बुराई! से] 


रजपूती रेई नहीं, पूगी समदा पार । 

पातरिया रा पांद मे, रोक गया सरदार ॥ 

क्षत्रियत्व भ्रव इस देश मे शेष नही रहा, वह तो समुद्र पार 
चला गया । अब सरदार लोग वेश्याओ की प्रपानवायु की दुर्गन्ध 
पर ही मुग्ध हो रहे है । 

रड पोखा रा राज मे, रुकी भूखा रेत । 

सू का निस सीरा करे, दण्ड न चूका देत ॥ 

वेइया-प्रेमियो के इस शासन मे, प्रजा भूख से मर गई। 
रिश्वत लेने वाले सदेव हलवा बना कर खा रहे है श्रीर झ्रपराध 
करने वालो को किसी प्रकार का दण्ड नही मिल रहा है। 

[स्फुद। 
कर-कर वाडा कपट रा, धाडा पाडण धाम । 
दिल चीरण माडा दिये, भाडा वाली भाम ॥ 


[ १७५ 


किराये वी यह स्त्री [विश्या] धोकादे-दे कर, घर की 
सम्पत्ति पर डाका डालने वाली और वच्यीकरण मत्र द्वारा हृदय 
को चुराने वाली होती है । 


अंग घर्मा आलंगियो, अधर घराणी श्रैठ । 
नर मुरख जागे नहीं, पातर री आा पैठ ॥ 


अनेक लोगो हारा चुम्वित होने के कारण वेश्या के भ्रधर जूठे 
होते हैं कितु भूर्ख पुरुष उसके श्रगो का याडा - लिगन करते हैं । ये 
वेश्या की इस प्रतिष्ठा की नही पहचानते । 


कोड गरुणी खातर किया, पातर न करी प्रीत । 
अरथ हेत ग्रकुलीन तु, माई करते मीत ॥ 
गुणियों द्वारा सम्मान करने और उत्साह दिखाने पर भी 


वैश्यायें उनसे प्रेम नही करती कितु धन के लिये किसी कुलहीन से 
ये जबरदस्ती मित्रता करने लगती है। 


विहद कोर गाटदा वश, पातर है पोसाक । 
परणी फाटा पूगरण, बैठी फोर्ड बाक ॥ 
वेश्या को पोशाक बेहद गोटे क्नारी की बनी होती है 


विन्तु विवाहित पत्ती बेचारी फटे कपड़े पहले और मुह फाडे बेठो 
रहती है। 


['दासी द्वादशी' से] 
« ऊस्तर भूमि क्रसान चहै अन, 
तार मिले नहिं ता तन ताई । 


सनारि निपु सके सो निसि से निज, 
नेह बरे रतिदान तो नाई | 


डा 


१७६ | 


सुरख सूम डफोल्न के भुख, 
काव्य कपोल कथा जग कांई । 


बाजति रे ती कहा वित ले बस, 
भेसे के प्ग्न मृदंग भलाई ॥ 

ऊसर भूमि से यदि किसान अ्रन्न की आशा रखे तो व्यर्थ है, 
उसे भ्रन्न का एक दाना भी नही मिलता | पृत्र प्राप्ति के लिये यदि 
कोई स्त्री किसी नपु सक से रात में स्मैह करे तो वह भी व्यर्थ है, 
नपु सक सन्‍्तान उत्पन्न नही कर सकता । मूर्खों, कजूसो श्र विवेक- 
हीनो के सामने काव्यपाठ करना व्यर्थ में गला फाडने के समान 
है । झौर यदि श्र्थ॑ - प्राप्ति के लिये करना ही पड़े तो भेस के समक्ष 
मृदग बजाने के समान ही है | 


छंद अलकृत छाँह छुवे नहिं, 
बाह गहे नहिं पुस्तक बाचे। 


लक्षक लक्ष्य कहा श्रविधा कथ , 
वाच्यर वाचक नाच ने नाचें। 


व्यगरु व्यंबक ना रस दृत्तिय , 
रीत न दूपण दूपषण राचे। 


डोल डफोछन तोल यथातथ , 
जाचक पौल बृथा जिन जाचे॥! 


जिन लोगो ने छद श्रौर अलकार की छाया का भी कभी 
स्पर्श नही किया भर्थात्‌ जिन्हे अलकार भौर छन्दो का तनिक भी 
शान नही, जो कभी पुस्तक उठा कर पढते नही, जिहें लक्षणा और 
भ्रविधा के कथन, वाच्य और वाचक का अर्थ नहीं भाता, व्यग, 
व्यजना, नवरस, वृत्तियाँ, रीतियाँ और काव्य - दोपो का जिन्‍हें 
न्‍् 


सूनी ढाणी मे सेठाणी सोती । 
रैगी विशियाणी पाणी मे रोती ॥ 


कुलीन घर की सुन्दर सेठानिया बारीक वस्न पहने हुये है । 
उनकी वेणी की अलकों नागनियों की भाति है किन्तु दुर्भाग्य से श्राज 
प्रकाल के कारण ये सूनी ढाशियो में (छोटे छोटे घास-फृस के 
फोपडो वाले गाव) पडी हुई हैं! महाजनो की औरतों को पीने 
का पानी नही मिल रहा है ! 
वैरण रसणा वस चसणा तनताई । 
आभो आगरा री अ्न माँगणा आई ॥ 


साप्रत पूछो नह किण ही कुसव्यता । 
अ्रन अन करतोडी मरगी श्रनदाता ॥ 


यह बैरिन जीभ प्यास से तनतनाने लगी | घर के झ्ागनत को 
शोभा [ स्त्रियों वालक आदि ] अन् की भीख माँगने के लिये 
द्वार-द्वार भटक रही है । किसी ने आज तक इनकी कुशलता नहीं 
पूछी । अन्न-अन्न करते हुये यह भूतते ही मर गये । 


भूखी की जीमे सिसकारा भरती ।! 
माख॑ निसकारा धीमे पर धरती ॥ 


मुखडो वुम्हछायो भोजन विन भारी । 
पेय पय करतोडी पोढी पिय प्यारी ॥ 
यह क्षुघा-पीडित स्त्री केवल सिसकियाँ भर रहो है, यह 
क्या खाये ? धीमे-घीमे चलती हुई यह केवल निश्वार्सें छीड रही है । 
भोजन के प्रभाव मे इसका मुख-मण्डल मुर्का गया है। पानी-पानी 
पुकारते हुये प्राराष्यारी ने प्राण दे दिये । 


हा उण इच्छा पर भिच्छागत हाणी । 
जग मे दैविच्छा किए ही नह जाणी ॥ 


[ १७६ 


बादल वीजलियों नभ में नह नैड़ी । 
भेजो “भणणायो भछकी पुल भैड़ी ॥ 
भगवान्‌ की इच्छा के समक्ष भिक्षा पी गति परास्त हो गई 
ससार में भगवान्‌ की इच्छा को कोई नही जान पाता । भ्राकाश में 
कही पर भी वादल भौर विजलियाँ नही दिखाई देते। दुर्भाग्य की 
घड़ी को देख कर सिर चकराने लगा । 
फूंकणश नवकोटी भंडा फरहरिया । 
घर-घर जाती-रा टामक घरहरिया ॥ 


खाली जछ घरती जबूहर जछ् खूटो । 
ततखिण जीवण बिण जगजीवण तूटो ॥ 
मारवाड (नवकोदी) को नष्ट करने के लिये भ्रकाल के 
भण्डे फहराने लगे । घर-घर विनाश के नग्राड़े बजने लगे। धरती 
पानी से रिक्त हो गई, बादलों का पानी भी समाप्त हो ग्या। 


तत्काल पानी की व्यवस्था के अभाव में संसार से जीवन समाप्त 
होने लगा ६ 


हा हा दुखदाई छुपनां हतियारा | 
सज्जन सुखदाई सावलू सथियारा ॥ 


निसनह्‌ निसनायक नभ नह नखतात्ी । 
करदी पूनम ने अमावस काछी ॥ 


सज्जन व्यक्ति और पवित्र मन वाले साथी सुख देने वाले 
होते हैं। किन्तु हे छपना । [स.- १६५६ के अकाल ] तुम तो दुख देने 
वाले हत्यारे हो। आकाश में स्नेह रहित चन्द्रमा फीका-फीका 


है, एक भी नक्षत्र दिखाई नहीं देता। पूशिमा को तुमने काली 
अमावस्या बना दिया । 


र् 
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डाढा तामाड॑ केरडिया ७ 
रोटी पाणीने टीगरिया 


चित पर घोरारव आकर बरुच 
घर-घर नरनायक लायक 

पशु भूख की पीडा से झोर कर रहे 
चिल्ला रहे हैं। रोटी और पानी के लिये छो 


है । हृदय मे शोक-ध्वनि उठ रही है। घर-घर 
पुरुष अ्रकाल की भयकरता को देखकर घबरा <, 


बावर वीखरिया श्रोढणिये 
डाबर नयरा री टाबर वय 


नवला नगाती सगाती 
निरणी नव श्रगा गगाजछ + 
जिसके बाल बिखरे हुये हैं, रो रही है । 
यह सीधी-सादी स्नेहमयी नारी नितान्‍्त भूखी 5 
पवित्र गगाजल की भाँति अश्रुपात हो रहा है ! 
सोनू रूपो तन पीठी सुपने 
छल्ले बीटी बिन दीठी छपने 


काजल टीकी बिन फीकी 
सधवा विधवा बिच विवरों नहिं 


स्वप्न मे ही जो दरीर पर उबदन किये ६ 
के आभूषण धारण किये रहती थी, वे इस. + 
अगरूठी के दिखाई दे रही हैं। इनके नेत्र-क्ोर 
काजल और टीकी के बिना फीके दिख रहे हैं। ५ 
के बीच मे आज अन्तर करना कठिन हो गया है । 


[ १५१ 


सिद्धा सिद्धाई घरणी में धसगी , 
भीपा भोषाई फाँफोँ मे फसगी। 


भूंठा जोतसिया जोतिस की अूठी । 
करसा कलूपाया बरसा नह बूठी ॥ 
सिद्ध पुरुषो की सिद्धि कही भूमि से चली गई भ्र्थात्‌ वह कुछ 
भी काम नहीं आई । भोपो की भोपाई भी व्यर्थ हो गई। भूड़े ज्यो- 
तिपियों की भविष्य-वाणिया भूडी सिद्ध हुई ।वेचारे किसाने बहुत 
ही दुखी हुये किन्तु बरसात नही आई । 
नीचो नशा सू घोबषा जछे घांवे। 
ऊँचो ईखण रो अभलेखो श्ावे ॥ 


गाढी गयणागण रज ले गरणाटा। 
सावण सूको गो देती सरणाठा ॥ 
नीचे नेन्नो से श्र जुलि (घोवा) भरे भ्राँसू बह रहे हैं। मुख 
ऊपर कर देखने की इच्छा तो अ्रव मन मे ही रह गई । आकाश के 
आागन में गहरी मिट्टी छा गई है और चकक्‍्वर लगा रही है। श्रावण 
सारी घरती कौ स्तब्ध रख कर बिन बरसे ही चला गया | 
भरियो भादरवों खाली पड भागो। 
लगता आसू में भासू भड लागो ॥ 
छपने धोरारव आरव रव छायो। 
सूरज ससि-मण्डछ गवित गहरणायों ॥ 


पूरा भाद्पद का महीता बिना बरसे चला गया। ध्रामोज के 
लगते ही भाखो से झासुझो की कडी लग गई। छपमे वे श्रव्ात वे 
अयकर ध्वनि से चारो झौर झातंनाद छा गया। अप्िमानी यू 


भर शशि-मण्डल भी उदास हो गये जैसे उ-ह ग्रहण लग गया ह्दो। 


सहिमा परमातम झआतठस नहिं मालम | 
बाल्ही धरा ने तजि बिलसाणोे बाल़म ॥| 


अं चर) । 


भाई भाई लज भूखो तब भागों । 
पग्र-्पग पुरसा ने लुखो जग लागो ॥ 
परमात्मा की महिमा का आत्मा को पता नही रहा। प्रिय 
पत्नी से बिछुड कर पति बहुत ही दुखी हुआ । भाई अपने भूसे भाई 
को लज्जावश छोडकर भाग गया । यह ससार झब पुरुषों को प्रत्येक 
चरणा पर नी रस लगने लगा । 
ठा ठा ठरडाया सुख दुख किण सूभी । 
विपदा बरडाया विपदा कुण बूभी ॥ 


चिताहर नागर चिता नह चीनी | 
करुणा सागर भी करुणा नह कीनी ॥ 
नर ककाल अपने झरीर को घसीटते हुये चल रहे है। किसी 
को एक दूसरे के सुख-दुख की चिन्ता नही है । विपत्ति में वे प्रलाप 
कर रहे हैं किन्तु कोई उनका दुख पूछने वाला नहीं। स्वय चिन्ता 
हरने वाले भगवान्‌ ने भी चिन्ता नही की । उस दयासिघु ने भी 
दया नहीं दिखाई। 
सेणा-सेरा सब हिलमिल दुख सेएणु । 
माहो-माही में नह देणूा मेणो ॥ 
कसरा करता मे राई नह काई । 
कसरा करता में झुंगतो रे भाई ॥ 
सीधे-सादे और सज्जन लोगो को मिलकर दुस को सहत 
करना चाहिये | परस्पर एक दूसरे को दोष नही देना चाहिये । 
भगवान्‌ में तनिक भी दोप नही है । दोप तो हमारे भाग्य का है। 
हे भाई | इसे भुगतो । 
डोफाई सू' डूबगों, खोदी संगत खूब | 
इबो सो तो ड्डूबगी, कुक मती बेबूब' ॥ा 
मू्खंता और बहुत ही बुरी सगति के कारण डूब गये । डूब तो 
गये ही किन्तु है मूर्ख ! अब चिल्लाते क्यों हो ? 


[ १८३ 


गुणों नहिं पंखवे, चारुहि वर्ण निचिन्त। 
री मूढता, मिठसी दोरी मिन्त ॥। 
मित्र | मारबाड से ज्ञान बहुत ही कठिताई से मिटेगा। 
ही वो ( ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और झूद्र ) पढने 
।.. नहीं करते। 
लोक गष्पा चरे, घरे न राजा ध्यान | 
किए विध सू सूधरे, दाखे ऊमरदान ॥ 
शुरु लोग दिन भर गप्पें हाक्ते हैं राजा भी इस ओर 


। ध्यान नहीं देते । ऊमरदान कहता है कि फिर यह देश 
, कर सकता है ? 


बे 


उठत हुकाह, सूका मुनस्या री सुणा।+ 

- भ्रागे कूकाह, लूका सुरे न लोकरी ॥ 

मु शियों की बातें सुनते है तो हृदय में ददें सा होता है। 
॥ जाकर पुकार करें | थे लफगी समाज की पुकार तनिक 
सुनते । 

” रा बाडाह, रीत बिगाड़ा राज रा। 

7 दिन घाडाह, मुनसी पाड़े मुरधरा शा 


36 से यह अत्यन्त कडुवे बोलते हैं। ये राज्य की रीति 
। ब्रिगाडते हैं। मरुधर देश में ये प्रत्यक्ष डाके डालते हैं । 


श्दड ] 


दाछुद घर दोक्ो हुवे, पररिणि न झआझावे पास । 

रुपिया होवे रोकड़ा, सोरा आधे सास ॥ा 

जब पास में पैसा नही होता तो घर को दरिद्रता चारं 
ओर से घेर लेती है, पत्नी भी निकट नही श्रात्ती । यदि नकद रुपरे 
पास्त में हों तो साँस भी सुख से झ्राती है । 

कब्जुग में कलदार विन, भांदा पड़िया भेव | 

जिण घर माया जोर में. दरसणा आवे देव ॥ 

इस कलियुग में रुपयो के बिना भाइयों में भी भेदभाव 
उत्पन्न हो जाता है। जिर्स घर में सम्पत्ति की अधिकता होती है 
वहाँ स्वय देवता दर्श्षनों के लिये पधारते हैं । 

रुपया बिन रागां करे, हजार जोड़े हाथ | 

एक अधेली श्राँट मे, बोलो सुणले बात ॥ 

रुपये के प्रभाव में यदि श्राप जोर-जोर से गीत गारयें श्रौर 
किसी के समक्ष हाथ जोड कर किसी प्रकार का निवेदन करें तब 
भी कोई ध्यान नही देता । यदि एक अधेला [पंसे का श्राधा] भी 
आपकी श्रण्टी में नकद हो तो वहरा आदमी भी आपकी बात को 
सुन लेगा । 

अन धन जिणय घर आसरो, भला अरोगे भोग। 
पइसो हुवे न पास में, लू लू करदे लोग ॥ 

जिस धर में अन्न और घन विद्यमान है, उस घर के लोग 
अच्छे व्यजनों का भोग करते हैं । जव पास में पैसा नहीं होता तो 
यह दुनिया बेवकूफ बना देती है । 

हकक्‍क कमायो हाथ सू, ठावो धरिये ठांम । 

लुच्चो आवे लेखने, दीजे एक न दांम॥ 

अपने हाथ से परिश्रमपूर्वक और ईमान से कमाये हुये धन 
को सुरक्षित रखना चाहिये। यदि कोई धूर्त लेने झाये तो उसे 
एक कौडी भी नही देनी चाहिये । 


लेखक 
डा० रामप्रसाद दाधीच (प्रसाद! 
जन्म--१, दिसम्बर १९२६ 
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